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वनो पथे-चन्द्रौदय 


( पँतववां भाग) 


~ १ +^ ~ 
+ 


यूनानीमत-- 


यूनानी मतसे यह्‌ चौये वजेम गरम श्रौर सुशक दै । रधक माचरामे वमन रारक रौर 
कम मात्रामे काधिज है । बहुत च्रयिफ़ मात्रामे यर्‌ जहर होता है श्रौर इसम वमन, मतली शीर 
श्मामाशय तया पेशानमे जलन होकर रोगीकी मृष्यु दा जाती षै । इसके विपको नाश करतेमे 
लिये घी, दृध, इत्यादि चिकनी चज सुफीद दाती है । 


श्मगर किसने ्रफीम, धतूरा श्रादि विप ग्या लिया हो तो ५ मनसे ९० श्रेन की मात्रामे 
गीला चूधा देने उल्टी होकर विप्र प्रभाव निकल जाता है । कञ्ज, पेदङ़ी जलन श्रौर पेचिश 
की बीमारी जय पुरानी हौ जाती दै शरौर सोगी वहू कमजोर दो जाता दहै तच इसको पाच श्रोत 
से लेरर ९ मन तक की मात्रामे श्राधी या पाव प्रन छरफीमके साय मिलाकर दिनम ३ वार दिया 
जाताहै। 


भिरगीकी बीमारीमे इसको चौथाह प्रन मात्रामे कनेनफे साथ देनेसे लाभ होवा है | 
कस्पवात श्रौर हिस्टीस्या मे मी यह्‌ लामदायक है । पुरन सुजुकी बीमारीमे इसकी पिचकारी 
बहुत खफीद हे । यहे छालोमे इसरो ? रत्तीकी मात्रामे गहद्के साथ मिलाकर लगाना 
चाहिये । 

श्सपकी पलकोकी भि्ठीमे श्रणर कफकी वनहसे दाने पड गये हौ तो उनपर इसको 
लगनिसे वडा लाभ हाता दै । {पलकका उलटकर उसपर इसका लोशन लगाकर फौरन उडे 
पानीसे धो देना चाहिये । 


उपदृशफ़े कार्ण जबर हलरम जखम दो गये हँ ता उनपर लगनिके लिये यह्‌ श्रद्धितीय 
द्वा द । कमजोर ज्मोपर नीले चूमेकी जगह इसका लोशन लगाना ज्यादा छच्छा होता ह । 
दसका लोशन १ म्रोन पानी मे १ शस नीला धूधा डालनेसे वनता है । 

नीला थृथा सूजन छीर गद गाठको भी गिसर देता है । कफो दारता है । पेटके कीडोको 
मारकर निकाल देता है । प्रासके जाले साफ कर देता दैः । श्रो खर्वी रो दूर करके वेदना 
को शात कर्ता है । 

नीला भूथा पूरा मुना हरा शरीर खहागा श्राधा युना हु खा इन दोनोंको समान माग लेकर 
पीसक्र मू गफ बरावर मोलिया वनाले जिम वन्चेको इव्वेकी बीमारी हो ऽको से लेकर 
वारीक तीन तक गोली उसकी मा > दृधे साथ मिलकर पिलवें इससे उल्टी मौर दस्त होकर 
रोगदूरदौ जाता रै) 

दमेके रोगमे 8 रत्ती तफ नीला धूथा गुदम रग्यफर निगला देना चाद्िये । इसके 
सेवने २ दिनतफ राको गर्मी प्रर वेनो बहुत रहती है । हर वार द्वा खनि वाद्‌ 


१०१३ 


न्त्दी शरीर दल षने ह । बहून ख पिनि द| आ 
लेना गधा नो यून षर सधे उ वेपन्‌ 
सम्यादापरगन्दनलनायूतती न्वििलमपरष्पो 
यद्‌ वेनो श्म नानाह | सबादनुन चर्य 

श्ना षममे जात ग्धूनादै। 


यून दनोमीरेमः ग्ग, दाद, सथः 
श्रौषैपिदै। ( 
मानि धण्ठं धद फग्करा वि ~ , 

पिठ रौर ज्दूतर ण पोट ममानन 
शीर नीति भूद्दमवा माव सुहणा कन 
षू ङ्रदे। पतनानि घात ददर (कद्वद 
ऋता) 1 ५ 
सान शा मस्य गरव, णि 

सद्म भुथमे वृद्धं गन्ध 
शनये सराय मम्पुटन स्गरत्शुः)द 
जापी द। । 
न्पपाग-- 


1 


प्रविराप्--दुगन ५[* ^ 
स्मिद्ानाद्ि। न 
विलि रचन ठयो 
पठ प सन्य 
वि विसर्जयि कोदो 
1.1. 


। 
२) द = रमण 3 
1. 
स्वत व््ते, 1 ४ 
[भ ग्ण 
(ॐ 


गनौपथि-चनद्रोदुय १२९२्‌ 
यूनानौमत-~ 


यूनानी मतसे यह चौये दनेमे गरम श्रौर सुशक है । प्रधि मात्रा वमनकाग्क श्रौर 
यम मात्रामे फाविज है । बहूत श्रधिक माचामे यह जहर हाता है श्रौर इसम वमन, सतती श्चौर 
न्आमाशय तथा पेश्लायमरे जलन होकर रोगीकी मृघ्यु हा जाती है! इसके विपकों नाश करनेके 
लिये घी, दष, इत्यादि चिकनी चीज सुफीद दाती है । 


प्रगर किसने ्रफीम) धतूरां छादि विपर्मज्लियाष्टो तो ५ प्ेनसे ० मरेन फी मत्रि 
ला धा दनेस उल्टी होकर विपरा भ्रमाव निकल जाता है । कज, पेटी जलन श्रौर पेचिश 
की बीमारी जर पुरानी हे जाती है ओर रोगी वहत कमजोर हो जाता टै तम इसको पाच मोन 


से लेकर प्रोनतक की मा्रामे ख्राधी या पाव प्रन छफीमके साव मिलाकर दिनम वार दिया 
जाता दै। 


भिरसीकी वीमासेमे उसमे चौय प्रेनरी मानरामें कुनेनफे साथ ठेनेमे लाभ हाता] 
कंम्पवात शप्र हिस्टीरिया मे भी वह लाभदायक है । पुराने सुजाकी वोमारीमे इसी पिचकारी 
बहुत सुफीद है । युके सालोमि इसको » रत्तीफी मान्रामे शददके साय निलाकर लगाना 
श्वादिये । 

श्मायकी पलकोकी भि्छीमे श्यगर कफकी व नहे दाते पड गये तो उनपरश्यमो 
ललगानेसे बडा लाभं ह्येता है । {पलकफा उललटकर उसपर इसका लोशन लगाकर फौरन टडे 
पानीसे धो देना चाहिये । 


खपुर कारण जव हल कमे जसम दो गये हों तो उनपर लगानेफे लिये यह्‌ भद्धितीय 

द्व है 1 कमजोर जल्मोपर नीले भूयेकी जगह इसका लोशन लगाना ज्यादा श्रच्छा दोव डै। 
इका लोशन १ भरन.पानी मे २ श्रौस नीला यूया डालनेसे बनता दः । 

^ नीना भृथा सूजन ऋौर्‌.बदु मारको भी प्रिसेर देता दै । कफो चाटता दै । पेटके कीडोको 


= ८ 11 


' " ` भास्करं निशाद वमद । अकष जालको साफ कर देता है. शोक सुर्खी गो दूर करके वेदना 


-फो शांत करता. : =", , +, ~ 
> ,' रि कथः पूजना हः क्नौर उदगा श्राधा सुना हुआ इन दोनोको समान भाग लेकर 
पीस यूके अराभर, मीया अनलं शिम दत्चेको [उन्वेकी चीमारी हो उसको शमे लेकर 


1 


२ जारोक मलौ शने धं दूधरके साय मिलार पिलाये इससे उल्टी चौर दस्त होकर 


५ 


र +~ 


4 ~~ 


ध शरृधा “ गुडमे रखकर निगला देना चाहिय 1 इसके 
सेवनस अना 'वहुत र्ती दै । हर बार व्वा खानक बाद 


५ , पांचव्‌ा भाग 


इस्टी श्नौर दस्त होते दै । बहुत उग्र चिश्ित्सा दै । जो लोग सदन न कर स्क उनको यह नदीं 
लेना चादिे । जो महन कर सके उनको वेवेनीसे घयराना नही चाहिये । च्रगर दस्त श्चीर उर्टी 
से ज्यादा घयराद्ट हो तो मूगरी खि चडीमे काफी घौ मिलाकर साना चाद्धिि ।३ रोजक वाद 
यद्‌ वेचेनी कम द्य जातो दै 1 सजाइयुल श्रद्‌वियाके लेखकफा कथन है करि ० वर्त सक्रका 


द्मा इखि जाता रदता दै । 

यूनानी दकीमोरे मतमे उपदृश, कोद, तथा, फोडे-छुन्सी र लिये नीला वृथा चुभव सिद्ध 
च्मौपिपि है। 
नीले युपे य करलकी पिधि- 


विदी चीर कयूतर कौ तीठ समान भाग तेकर इन दोनांरे वजनक बवरानर नीला वृधा 
शीर लि शूयेका दृसया माग खुदागा लेकर सग्रह खरलफर सराय सम्पुरमे स्स वादो आचमें 


कदे । णस तान भाच दूकर भिर ददी वू सय जलग द चाच देने नील्ावृवा छ॒दद्रो 
जाताद्‌] 

नाले शुर क ससम वनानि क ननि की विधि 

- ~~ शुद्ध सतति थू मे शद्ध (बन्धक शरोर शद्ध खदागा भिला तर टद बे समभे. मग्न 


मर ठेनेसे वत 
कस ससव सम्युट स स्प कर ङुक्छर इट म २३ वार आच ठेने से वत उत्तम भवम नथा 


दो जाती दै। 
उपयोग-- ध ५ । 
तिसार--पुरन श्रामतिसार सौर श्रतिमास चावाह मेन नीकाधूवा न्ने 
ललाम दोता दै 1 
पित्ति-तावेये लिन पेसोा पर कीट श्रा गरा ह्यो व इमती षी पराध चण्डम्‌ 
चर्टे तक खयकर पिसी चलिवे शरीर पर मालिश कमे से लाम लेता ्। 
लिप विकासि धूये को मद्रे पर चिदकफर विप सये ह" मनुष्य 
वसन दोक दिप निकल जाता दै) 
(२) श्रफीमः धतरा, कुचला, चच्छनाग' सग्निया ग दूमरी तोन 
लिये नीले थृथे दोयास्तीकी मानमि बुाफ्नेजकय माथ 
ध यट ्चसर नष्टो तोखननीलेद-- ना शलादिये 1 
व माते तिष्ला भरम स्ति >ना वा्यि। 
~ 1 गीष्ठौपि ४४ ४ टन रायमर १ 
मृ्रनल्द् ि, 


नौ पिनानिते 


गनीपधि-चन्दरो्य १५९१६ 


तेजबल्त 


नाम 


ह सखछृत--तेजस्िनी, तेजवती, तेजन्या, लघुबस्कला, पारिजाता, इत्यादि । रिन्दी- 
तेजवल । वंगाल-तेजबल 1 मराठी-तेजव्रल, त्तिरपानी । गुजराती--तेजवल । श्चत्रेजी- 
ग0०फचमा८७ ¶?९० दूयैक द । लेदिन व धार] प्र ध ०३४1९ (मेन्थोक्रिमिलम दोस्टाल) । 
वणन 

तेजवलरे बरक हरिद्वार रौर वद्रीनाथके वनोमे पैदा होते दै । इसकी लकडी वहत सख्त 
हानेफो वजदस श्रौपधि धाटनेफ सरल भूसले इसमे बनाये जाते है । इस धृ्की छाल लाल 
भिरथफे ममान चरपरी हाती ह । इसमे फल गाल भिरचके समान हाते है । जो मनौ मारने 
काममे लिये जाते है । श्रौषयि प्रमोगने इसकी छाल ग्रौर जड काममे आती है । 


गुणदोष प्रौर ्रमाव-- 


श्रायुवदिकमत--घ्मायु्ेदिकमतसे तेजयल कफ, हृदयरोग, सुखयेग, वतसेग, हिचकी, 
मदामिनि, ववास्तीर च्रौर कठरोगफो नष्ट करता है 1 


निषटु रत्नाकरके मतानुसार तेनवल चटपटा, गस्म, कडवा, चअरग्निदीपक, पाचक, सचि 
कारक, कटठराग नाश तया पित्त, ग्यास, श्वास) दिचकी, मराग्नि, ववासरीर श्रौर सुखरोग 
कोनष्टकरताहै। 


यूनानी मत--यूनानी मतसे यह्‌ गरम तथा सासी, बवासीर, कफः श्नौर वायुके रोग, जुकाम 
शरीर दत शक्लमे फायदा पहवाता है । तेजवलको पानीमें पीसरुर, उस पानीफो १ प्याला भर 
मीने [8 श, कद 3 ज, ४५ ५1 ह 
पीनेते श्रफीमङा जहर उतर जाता है । उसके गोदको पीसङर भुरभुरानेसे जखम भर जाति ह । 
दतश्ूलफो नष्ट करनेके लिये इस श्रौपधिको विरोष प्रशसा है । 
वनाचरें - 


नपुमण्त्ताहर पारद भरम--४ तोला सरसों का तेल लेकर एक लोहे चम्मचमे उमको 
डालकर फोयत्ते की प्राच पर गरम करना चाहिये । जव तेल अच्छी तरहसे गरम हो जाय 
तव उममे ९ तोला दीयलूमे निकाला हुआ शद्ध पारा डालना चादिये । उस्फे वाट उसफो 
उतार कर एक पत्थर की खरलमे डाल देना चाद्ये । 
इमी श्रस्सेमे ण्क दूसरी चम्मचमे १ तोला शुद्र वग रपकर कोले की आच पर तपाना 
चाहिये । जव वह पिघल जाय तव उसे भी उसी खरलमे डाल कर वहत शीव्रताके माथ अच्छी 


, १२१७ पाँववा भाग 
तरह घोट लेना चाये । जव वग श्रौर पारा दोनों छच्छी तदस मिलकर एक उलीके रूपमे 
दो जाय तय उस उक्तीकोतेलपे से निराल कर एक साफ कपठेते ्रच्छी तरह पौ लेना 
चाये । फिर सेजवल की वाजी छाल २° तोला लेकर उसको पसर उसकी लुग्दी बना 
लेना वाष्ठिये पनीर उस लुग्ीमे वग श्चौर प्ररे की डली फो रखकर उसके उपर सफेद 
कपदे फी २ सेर वन्विये लपेट कर गेद की तरह बना लेना षवािये । फिर रात्रिम किसी पेसे 
ण्कन्त स्थानमे जहा हवा न लगती हो वहा उस गोलेको ररा कर उसमे श्राग सगा देना 
चये । तीसरे ष्नि उस गले ऊपर का कपडे का भाग दले दीथसे दूर फरक उसके 
श्न्दर कौ भ्म को निकाल लेना चाहिये । इस क्रियामे वेग कच्वी रहकर श्रलग यैठ जाती 
है. श्मौर पारद पतासे फी तरह सिलकर श्नलग जभ जाती दै । 


इस भरममे से १ पती भ्म ण्कं युहारे फो लेकर उसको वीचमे से चीर कर उसकी 
शठली निकाल कट उसे भर देना चाहिये श्रौर फिर दुरे कफो प्योका त्यौ जोडकफर 
उसके उपर कथा सूत लपेट कर उसको गायके २ सेर टूधभे डोला यन्त्र की धिधिसे पक! कर 
जव दू सवडी की तरे हो जाय तय उसमे तीन तोला देशी णकर डाल फर उतार लेना 
चाद्ये । पारद भकष बा सार्व को खाकर उपरसे यहं दूय पी लेना चाहिये । 

इस प्रगार २१ दिन तक दरस प्रयो फो करना चाद्ये । जम तक पह प्रयोग चले तम 
तक पोमी को सनातन, तेल, सिस्वी, गराई श्यौर निमक का परित्याग करना चाष्टमे । साथमे 
धी दूध छा सेदन विशय करना चादिये । इसके माथ ्ी नीचे किप हए तेल का परति दिन 
गिक इन्द्रियके उपर हलफे ्ाथसे १८ मिनिट तक माक्िशा करना चाहिये श्रीर्‌ उपरसे 
नागम येल फा पत्ता गरम करके वाध देना चाये 

उत्तम फस्वूरी १ माश, उत्तम केशर १ माशा, काली मिरषव ५ माषा, जुब्वेदस्तर 
साशा, उत्तम हीय दंग ५ माशा, बीर वषटटी ५ माशा रौर विनौले की मगज ७ भाश । इ 
खव व्वीजों कौ अच्छी तरहसे सरल फरक चमेकीके ५ तोते तेलमे भिला कर स्प तेना 
व्यादि । समे से दस ठस पनरह पन्द्रह धू द प्रतिदिन मालिश करना चाहिये 1 २१ दिनतक 
इम लनो प्रयोगो पो करणेफे परत्वाच पूरौ चन्द्रोदय सिद्ध मकरध्यजके समान को$ पौष्टिकं 
रसायन का सेवन करनेसे कष्ट साध्य नपु सक्ता ची दर हो जाती है रौर गेगी की 
काम शक्ति श्यल्यन्त वेगवती क्षे जाती देः 


' बनौपयि-चन्द्रोदय ११९१८ 


तेजपति ( तमालप् ) 


नाम~- 


मद्छृत -तमालपवा, तेजपत्र, गधजात, सुरनिर्गन्ध, गोमेद, पत्राख्य, छदन, शंकर, 
इष्यादि । हिन्दो--तेजपात । गुजराती--तमालपत्र । मराी- तमालपत्र । वगाल--तेजपात । 
पजाब-तमाल पत्र । वेलगू-घ्रकुपत्री । द्राविडी-लवग पत्रम्‌ । फारसी-सादरस्‌ । लेटिन-- 
01पछप्ठप्ापो कृतपाा0 ( सितैमोमम तमाल ) 1 


सण॑न-- 


यद वृत्त दिमालयमे ३ हजारे ठ दजार फौटफ़ी अचार तफ श्चौर सिलदृद सथा 
सासिया पदाडियोमे १ हजास्ते लेकर ४ हजार कीटको उचाई तक पैदा होता है ¡ एस ध्क्तकी 
ऊवाई २० फुटसे ४० फुट तककी दोती दै । इसका घाल भूरे श्रौर पीले रकौ दोती ह । इसश़ी 
कोमल डालिर्यो चोकोर, कृच भूरे रकी श्रोर चिकनी होती है । इसके फुल मेद रयम दोपे है 
इसका फल श्राधा इव ला टोतादैजो रुने पर काला टा जाता है। भेशासमे शसते सये 
पतते च्यत है । तम यह वृत दौरे पत्तोफे गला ओर प्याजी रगसे वहत न्दर दिने लगता ६ै। 
इमफे पततोमेसे एक प्रकारका रग निकाला जाता षै । 


रुणदेपःश्रौर प्रभाव -- 


श्युदिक मत--प्नायुवैदिर " मतमे तेजपातके परो कडवे, मधुर, उष्ण, विपनाशकं 
घमौर वान तथा सुनलीमे लाभदायक दै । ये बवासीर श्रौर गुदा दारक दूसरी बीमारियोमि 
तथा चडी ध्याते प्रधोभागफे विफारोमे लाभपर्हचाते है । विढोप हृदय रोग, "पीनस श्रौर 
श्ररुचिते भी ये लाभदायक | सङ परे तजर पत्तो समान शेते है जो मसले 
डाले जाते है । 


तमालपतङा उपयोग कफ ओर श्याम प्रधान रोमोमे विशेष किया जाता है। अरजी, 
उद्र शूल, अतिसार, पाचन~नलिकराके, ओौर गभशयकी शिथिलता श्मैर सव भकारफे कफ 
योगोमि यह उपयोगी वस्तु र । इसे लगातार सेवनसे गभपावकी श्राठत मिट जाती ह । 

यूनानीमत-यनानीमतसे यह दूसरे दरज॑मे गरम श्रौर खुश्क दै । यद प्राणवायुकी र्तकरता है । 
बातःश्यौर पित्त कफर विकायोकों नष्ट करता दै। चादोकी वायुको ्िसेरता दै। पेटको छद कस्ता है | 
पेशाय, पसीना, दूय चनौर मामिकधमङ साफ करता है । गुदे शनौर मसाने कौ पथरीको चोदकर 
निराल देता दै । पेटी सरायौसे खुदम जो दुगं ध च्माती है,उसको यदह मिटाता दै। पीलिया, जलोदृर, 
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नया यमरत शौर श्यत रोगमे यह्‌ सुफीद्‌ है । भग जनित पागलपन मौ यह्‌ लाभदायक है| 
इरी धूनी देने गभतीफे वन्या शध पैदा हो जाता है । इस हमेशा जमाने नीचे स 
तोतलापन श्रौर दकलाह्ट मिट जाती है । इसको पीसकर त्रासमे लगानेते श्ाखफा जालना श्नौर 
शुदं भिद जाती द । ्नाखमे दौनेवाला नासुना रोग भी इसके प्रयोगते कठ जाता है । इसको 
दासों पर मचनेसे दात मदधवरूत हो जाते दै । शरीर दावामे कीडा नहीं लगता। इसफे सेमनसे 
हव्यो शक्ति मिलती है छर पागलपनमे लाभ होता दै । 
प्रजायमे इस पत्ते सधिवातका दूर करनेके काममे लिये जाते हैँ । ये उत्तेजक माने जति 
ह| उदर शूल शरीर श्रतिसासमे मी उनका उपयोग किया जाता है । उसकी छात सुजाक मे 
लामदायक मानी जाती षै ¡प्रसूति कं पश्चात इसफर चूखं या काढा दैनेसे भ्सूता को दोनेनाला 
स्तश्राव कम दयता द । 
कर्मल चोपरारे मतानुसार इसरी घाल पेट श्माफरेका दूर करने बाज्ञी श्रौर हसक पत्ते 
विच्छ विपमे उपयोगी द । इसमे दक प्रररारका उद्नशील तेल पाया जाता दै। 


उपयोग-- 
सथिवात--इमके पत्तोका लेप सधिपात्को भिराता दै । 
वायुगोला-इसऱी छालको पीसकर फाकनमे वायुगोला मिरटता है 


पसीना लाना रौर पेटक एन --डमङा राढा पिलानेते पसीना श्राता है ओर सातो 
की खशानीमे पेटक फ़न जाना, दस्त लग जानां यनेरह श्राराम टौ जाते है। 

" आकारियः शौर उबकाई - इतर चूको फकानेमे उवङ रौर शमोकारिया मिद जाती है। 

तिस्तीकी सूनन षम्रौर च्रडकोपकी सूनन--रस्की छालका चूं फकानेसे तिन्लीकौ 

मिट जाती है। सीनेते सम्बन्ध रने वाली 


सूजन श्रौर श्रडकोपकी सूजन 
५ €. ^, (१ [५ 
श्नौर मासिक धमकी सकपटं पगेरह कद 


वौमारियो) ग्माशयका ठठ, पेशाय 
बीमारियोमे, इससे लाम पटुता दै । 
नाप श्रौर सफीमता जहर--इस्की घालङे चू्णवो ग्विलानेसे सापका श्रौर श्चफीमकर 
जहर उार जाता है। 
खामी श्रौर जुणाम--इमकी घाल र लीडी पीपल को पीस कर शद्रे (साथ चायने 
सासी श्र जुकाम मिया दहे। 
दमः श्चौर एवासं -तेजपात रौर पीपरो सदरकके सरव्येकी चाशनी मे चाटमेसे द्मा 


श्नौर श्वास नालीका उषद्रप मिट जाता है । 
काटिसे गभौरायका सू रौर मव मता वगैरह निकलकर 


॥ 


मभौराय फ़ हयदि--दइस़ पो 
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गभौशय शद्ध हो जाता है 1 
सर्दीका पागलपन--इसके पत्तोका हलवा वनाकर खनिसे सरदीका पागलपन भिट जाता है । 
मा्रा-इसकी मात्रा £ मासेतक है ! 


तेनप्र (२) 


सस्छृत-तेजपत्र, प्यचा, स्वक्पत्रा 1 लेटिन-1१2111010 111 186 ००४) [प्रा 
( सिनेमोमम मेक्रोंकारपम ) | 


वणन 
यह वनस्पति उत्तरी कनाडामे पैदा होती है । यह तेजपानकी ही एक उपजाति दै । 
इसका दत्त मध्यम कदका श्रौर इसका फल लव गोल होता रै । 


गुणदोष प्रौर प्रमाव-- 


इसकी जडकी छालते प्राप्न किया हृ तेल नौर इसके पत्ते सधिवातकी वीमारीमें बाहरी 
उपचारकी तरह काभमे लिये जाते ह । 


~~~ 


तेजपत (३ ) 


नाम ~ 


वगाल--तेजपातः राम तेजपातः किंताने । कुमाॐ - फट धोली । श्मासाम~ पत्तिचदा । 
नेपाल--वरमिगोली, भलेसिकोली । लेटिन-@11108०प प 0181700 ( सिने- 
मोमम ्ष्टूसीफोलियम ) । 


वंन~- 
यद भी तेजपात की णक दूसरी उपजाति दै । 
गुएदोष प्रौ प्रम.व-- 


नेपलमे इसकी छोक्ञ अग्निमाय श्रौर यकृतके रोगेमि काममे ली जाती ४ | 


[ 
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तेल्िया भन्द्‌ 


नाम - 

सस्छृेत- तेल कन्द । हिन्दो-तेल कन्ट, तेलिया कन्द । वगालल- तेल कन्ट । मरढी- 
तेल कन्द । 
वन-- 

पारेकी गोली घाधने वाली तथा तास्ने को सोने के रूपमे परिवर्तित करदेन 
वात्ती जो ६० द्वव्य श्रोपधिया श्रायुरवेवमे मानी गद है उनगे तेलकन्द भी णक है। यह 
जनस्पति बत प्रभावशाली हे । मगर श्रायुर्वेव्के किसी प्रमाणिक मन्वे इस वनस्पति शौ 
पहिचान सम्बन्धमे कुड भी वर्मन नहीं पाया जाता । 

छैवल गज निघण्टुमे उस श्ौपथिका परिचय दते हृष लिसा है कि तेलिया क द्वे पतते 
कनेरफे पततो की तरह श्रौर चिकने होते है ! उनके उपर काले तिलके समान ट प्देष्टण 
रहते ह वे र्वी की तरफ छक हुए रहते दे इस श्रौपथि का कन्ड वहत बडा होता है । 


गुणदोष श्रोर प्रभाव ~ 
आयुर्वेदे मतानुसार तेल कन्द लो को पतला करने वाला, चरपरा, गरम गौर बात, 
अपरमार, च्नीर विपको नष्ट कसते वाला दै । ख पारे कोवाय देता दः वथा शरीर सौर 
धातुच्नो को सिद्ध करता है । 
जगलकी जरी वटके लेखक वैय शास्म शामललास गोर जिम द कि हमारी जगन्नाथ 
की यात्रामे एक परम तेजस्वी बरद महासमाफे साथ इमास परिचय हुंमा । उनके साय च्य 
पधिर्यो पर बातचीत करते समय जव तेलिया न्द का प्रसन्न साया तव उन मदात्माने कहा 
जि आदृ , गिरनारः वभ्याचल, दिमालय, वगैरद पदाडोने तेिगा कन्र पेवा होते द । यह 
उनस्पति बहुत चमक्कारिक द मौर भग्यशाती मलुराने ही हाथमे यदु व्ाती है। मेरे 
हाथमे यद्‌ च्नौपपि नदीं आई पर चाल्यावस्थमि जव मं तपने शुस्फे साव फिर्ता था 
तव एक वार्‌ वद्रीनारायणके गस्तेमे एक पदाड पर मेरे गुरू घी चष्ट गरकस्मात एक पिके 
ऊपर पडी । उसके पतत मूलीके पत्तेसि मिलते हवे परन्तु रगमें पीले थे शरीर उनके उपर 
ससे तेल चुपडा हा हो देसा ल्सिलाईं देता दै । यद पौचा उ चाईमे करीव २ ट रीर 
चेरवे लगसग ९॥ पुट था। इस सारे पौये पर करीव २ पृत्तेथे। इस पवि फा पिर्ड मुदरीमे 
छ जाय इतना मोल था 1 इस पिर्ड फी याल च्म की द्वालसे मिलती हई थी श्रीर इसे 
प्र पीले रगके पूल श्ये हृद ये । इस पीके नीचे की मदी जेसे तेलमे भीगी हई हो देखी 
दिसलाई देती थी । मेर गु स पौचे को देखत टी एकाण्यं सफ गये मोर्‌ सास्वय भरी 
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दृष्टि से ऽस पौधे को देखने लगे । कठ देर वार उन्दोनि सुमे कहा कि कच्चा, काम दो गया ] 
पेखा कह करके उन्दने च्रपनी फोलीमे से ६० र्पये मे निकाल करः व्यि शरीर कदा कि 
पास दीके गावस्ते १ छगली मोर १ वरूरी सथर करज श्रा । जव म॑ दोनो चीज लाया तव 
उन्दरति छदासीसे उस पापे की ध्रासपास फी जमीन को सोढा । जव उसके नीचे की 
मार प्खिलाई दैने लगी तव सोने का काम वन्द करके उस यकर को १ रस्सीसे उस पैयेक 
चाध टी च्नार दोनी व्यक्ति ण्क काढ प< चट गये 1 उधर करी उस वन्धन को छयुडानेके लिये 
जोरसे सीव तान करने लगी । जिमसे वद पौथा फन्द्के साथ उखड गया शरोर उस कन्व्के 
नीवेसे फुफक।र सारता हवमा एक त्यन्त भयकरः साप भी निकल चाया । यद्‌ सापे इतना 
क्रोधिव द्यो रहा थ फि वकं उस कन्द को लेकर २० दाथ भी नहीं पर्ची होगी कि इतने 
ही मे उसको पड कर १०।२० जगद काट जिया । वकरी तो देखते २ प्राण हीन हो गई। 
मगर बद्‌ सपं इतना क्रोधित था कि मरनेके चाद भी उसको फाटता रहा श्रौ जव तक 
विलघुल दीनवीयं नदीं टो गया तव तक उसे फाटता रहा सर शन्ते उस वकरी पर फन 
की पञ्चाडति देए युद भी मर गया। 


ज्व वद्‌ सपं मर्‌ गया तव दम टोनो कड परसे नीचे उतरे शौर उस कन्द फो 
उछाया } इस कन्ल का यजन करीव ४ सेर शा योर उसको दवनिसे तेलिया रगकरा लाल रस 


निकलता था। - 

इस तपिस सि प्रकार उपयोग करिया जाता ‡ दसकर परक्राशित करनेकी ुरुजी को 
श्ाज्ञा नदीं दने मै इसको प्रकाशित नही कर सकत्ता। फिर भी इतना कह सकता ह किडइस 
रमसे पासेकी गो्ी वाधी जाती ची श्रौर उस गोलीके सथोगसे तावा श्रौर चादीके समान 
हलकी धातु सानेफे रूपमे अदल जाती थौ । इसमे रतिरिक्त इस गोलीको श्राधा घंटे तक 
दूधमे रप कर उस दधा पीनस दुनाध्य नपुकको भी पुरुपाथे प्राप्त दोजाता चा । इसके 
सिवाय वायु, उन्माद, सूजन, जलोदर, इव्यादि रोगो पर भी यह्‌ श्नौपधि वहत पअन्छा फाम 
फरती थी । 

सुप्रसिद्‌व चनस्यति शाली रूपलालजी वैश्ये वृंटी दपण मासिक पत्रक सन १९२६ कै 
श्मस्योतरके श्रमे लिखा वा कि ग्रीभैय्यालाल पाडेयकी तरफसे तेलिया कद्के नामसे एक सारा 
पौधा सुमे मिला है 1 इस पौधेका चित्र भी इस श्रफमें दिवा जारहा है । चिध्रसे माम दोता है 
फस पौधे पतच चिकने तो है मगर ये कनेरके पत्तोकी तरह चद दै बत्कि सूरणके पत्तोकी 
तरह है । इसमे पन्नोरे ऊपर काले तिले समान छीटे नदीं है । परन्तु डंडीरे उपर एत छुटि 
वश्य है | ममा ऊट तेकलिया ग्गक्रा कौर रुद निकोणारदै। णेसाकदा जातादै कि 
तेल्िया कंदरा कद्‌ हुत वड़ा दत्ता है! मगर ह्‌ कदतो साधारण आदे बरावर दी ह| 
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इससे फेला माद होता हं कि यह पौपा बहुत दोदरी उमरका है | भैव्यालाल पद्ियका कथन 
है किस पौचेके ्रास्पासकी भूमि मेणा तेलम भीगी हृद रहता है श्चौर जहा यह कन्द 
निकाला गया था उसे श्रासषपाम को दसरा पौधा ठेसोमे नही श्राया। 


श्यतुभूत योग मालाके सन १६३९ के श्क्टो तर मासके अकम इस कदक। पर्चिय ठेते 
हणक्लिपा वा कि दक्तिण्‌ श्नौर मध्य भारतम णक णसा विचित्र कनया होवा है जो श्रतयन्त 
दुम पदाष्की स्थाना पर दोता है! जहा मनुष्य पहुच कुत कठिनतासे रोती है । एस कठ 
तेतिया कंद कहते द । समेते गले रगकी तेलफी धार वहतो रती है । जो प्रथ्यी शौर परथगों 
फे ऊपर ती हुई मजर याती ह शौर उसी तेली चिकनाईसे यह पता चलता ह कि इस 
जगह प्र तकिया कल है । ददु लोगों कनद कि ताम्वे फो श्ननिमे गल्लाकर उसमे श्रगर 
तेलिया कटका ग्म दाल दिया जायते यह सोना दा जाना ट । श्रगर के मनुप्य इस कफ 
रमक सेवन करे तो उसे कभी वुढाभा नदीं जाता} 

इन स तानाम सया करिनम श्वगषहे यल कडु भी ननं कहाजा सक्ना। चभीतकर 
यह वनस्पति, घनस्पति शायर विदधाना श्नौर जन सावारणङी जनकररीमे नरी श्रा्ैै। किर 
मी साधु्न्तोे हमे दम विपयम कई "वाकयं नर यते सुनाग _घ्यानी है। रमी पराग 
स्म ब्रयोम भी नय प्टातिर सर्यन्धम फं शचारचयं नन यति पा जाती ह इसमे माद्धम 
शोत दै कि श्रयश्य टी यह चमरकारिक वनस्पति दै जो म्दुनिफे ज समान श्चानस चिषी 
हूर है। फे द-य उनल्यतिके सम्धन्वमे सान कसा भार प्रवेक वैचगो मनसून करना 


चादिये। 
तोड 
नाम -- 
यूनानी-तोढ । 
-यशंन 
यद्‌ वृत्त समुद्र किनारे प्र पेदा शोता द । इसा फल इमलीरी तरह होता है । जिसका 


स्वाद्‌ कुलं कसेला होता है । 
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गुणदोष श्रौर प्रभाव-- 


इतका फन दुधारू जानवरोको सिलानेमे उनका दृधं बहुत वढ जाता है । इस श्रीपधिके 
सेवने कुमे भी लाम होता है 1 (ख ०) 


तोडी 
नाम - 
यूनानी - तोडी । तेलगू-द्ूटीकोरा । 
मणंन-- 
यह एक प्रकारक वेल होती है । जो तर्कारी वनानेके कामे आती है । 
राणदाप श्रौर प्रमाव-- 


यूनानो मतसे यह गरम रौर खुश्क है तथा कफ, वायु श्यौर पीक्तियाफ़ रोगोमे 
लाभदायक है । (सख० श्र०) 


तोडा मारम 


नाम 


लटिन--मलयलम--तोडा मासम । मद्रास-वारादर ।  तामील--मदना ,गमेद्युवरि । 
शमरेजी 01194 ए61 कणप चाइना, फले, पाम । तष्य एणा साइकास रफ । 


य° विवर्ण इसका बृक्न १-८ मीटरके च्राकार का होता है। उसके पत्ते द सेद 
मीटर तक लम्बे होते है । इस पत्र घन्त चौफोर श्मौर जाड रहते है । उसे वीजे फिसलने 
होति है। 
उप्पत्तिस्यान-चीन, ठ्ीणी जपन, फारमोमा रात्रिग ] यह वनस्पति भारतनर्पयै 
वगीचोमे भी वोहजतीह्। ४ 


ण 
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गुणदोष भौर माष । 
यह चनस्पति कक निस्मारक श्रौर पौष्टिक मानी जाती है । 
€ ५ = + ६.१ ~ 
कनेल चोपराफे मततानुमार--टसका गोद दुष्ट त्रणोपर लगानेफे कामे लिया जाता है। 
य कैद घ्र श्यत वाने गला दै \! दसा छिलका वेदना शरल्यता लानेवाले शुणके कार्ण 
भधिक मरार है । 
€ ए म 
इजकं मतालुमार--$सक। यद्‌ इष्ट ्रणोपर लगाने कामम भिया जाता दै । यद्‌ चत 
फेम समयमे क्षी मवाद्‌ पैद्‌ा कर देता हं । 
केस्थाडियामे इसकी बगर पृर्तदार गठान पानामें पीसक्वी जाती है! ये चातपे परानीक 
साध ्वनवा पनोके साथ मभो पीकर घानलं जाता है । इसे पके हण धार्वोपरभसुजी ट 
प्रन्थियो पर शौर फोडों पर लगाते हे । 


~~. ~ 


तोदरी सफेद 


नाम~ 
पञ्राय--तोदरी सफेद । [हिन्दी--रोदरी सफेद । युनानी श्रौर ष्दु--तोदरी सेद्‌ । 
लेरिन-- ` १०६१162 110 1707 ( मेधिश्रोला इनरेना ) 1 


वणन 
इ यनस्पतिकरा मूल उत्पत्ति स्थान पश्चिमी यूरोप श्चीर भूमध्य सागरका प्रान्त है ) मगर 
मव यह भारतवर्षे बगीचोमे मी बोई जाती दै। इसका पौवा ३० से लेकर ६० सेदि मीदर 
{ तक लवाोता दै । इसके पत्त लये,्ौर पल वेगनी तथा लाल दोते द ! इसकी फलिया लेकर 
१० सेदिमीटर तक ली होती ह जिनमे मसूरके दानोके समान छोटे, चपट श्रौर च्डे बीज 
भरे हृष रते हे । ये वोज तीन जारियोने दोते द । लाल, पीले शौर सेद्‌ । सफेद षौज लाल 
नौर षीके यजसे छु गे होते है । शणमें पीले रगे नीच च्रच्छे होते दै । 


शुणदोप चौर प्रभाव 

यूनानी मतये यद दूसरे दर्जमं गरम श्यौर चर है । कोई२ मे खुश्क भी बतलाते है । 
इसमे वीज काम शक्ति उधर, घातुको पुष ररने वाले श्रीर शरीर को मोटा षनाने वलि होते दै! 
उनके सवने कामदवियमें बहुत उत्तेनना होती दै । गालोक रंग निखर जाता है । आवाज साफ 


दे 
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द्ोजाती है । खासी मिटती है । इनको पानोमे _पीसकर लेप करनेते सूजन विघ्तर जाती है । 
तथा शददमे मिलाकर चाटनेने फेफ उमे जमा हया कष निकल जाता है । 

इनको पोटलीमे वाधकर गायके वृधकी कढादीमें लटकाकर उस दृधका उवालकर पीनेसे 
काभोन्तेजना होती है । इसके ब्रीजों को ६ माशेकी मात्रामें लेकर उसमे ६ मारो शक्षर मिलाकर 
देनेसे खियोके स्त्नोमे बहुत दूध वढतता है । गृधसी श्नौर पीलियामे भी चह सुफीद्‌ है । 

सावे कामिलके मतसे यह वद्नमे तरी पैदा करती है । चामाशय श्रौर श्वातोकी सरी 
को मिटाती । हाजनमे को वाती है) इसफो पीमकर लेप करनेस कारथफल अधचा पीटपर 
हानेवाले फोडकी सूजन शौर अडकोपकी सूजन भो मिट जाती है । इसको शददमे पीसकर 
श्मासमे लगानेमसे श्रांसक्रा जसम च्छा त्ता प्रौर मैल साफ होजातादहै। इसका कटा 
शरावके साथ पीनसे विपे उपद्रव मिते है 1 

युजिर-दसको श्रधिक माव्रामें रथिक दिनो तक सेवन करनेसे पेटक भीतरी श्रमो को 

छकसान पर्हुचतता है । 

दपनाशक-- इसका दपनाशक जरे शक है । 

परतिनिधि--दसके प्रतिनिधि वहमन सुसै श्रौ वमन सफेद है । 

मात्रा-इसरी साधारण मात्रा ६ मेते ६ मारो तक है । मगर जहरफे उप्रवोको दूर 

करनेफे तिये इसकी मात्रा १० मारे ६५ तारो तक है । 

हमसने मतानुसार इरे पतते नासूरकी बीमारीमें न्त प्रयोगमे काममे लिये जति ह } 
इनको शरावके साथ मिलाकर देनेसे जदरीले जानवरों का जहर दूर होता दै । 

कर्नल चोषपराफे मतानुसार इसफ़े ीज कामोदीपर, उत्तेजक, कफ निस्सारक श्नीर विष 
नाशक होते है । 


ष तोदरी घुखं 
नाम-- 
हिन्दी--तोदरी सुखं । बगाल--खुर्टी । यूनानी-तोदरी सुसं । लेदिन-01\५1४०६ 
०8 0 ( चिरवस चेरी } | 
वरंन-- 
इन घनश्पतिका मूल ऽचत्पत्ति स्थाय सभ्य मीर उत्तरी यूराप दै मगर श्व यद भारतके 


+ पवना भाग 


धगीचोमे भी बोई जाती है । यह्‌ एक बहुशासी माढी होती है । इसके पतते बरदी श्राकारफे 
रहते दै । इस एल डे, श्लके पीले रीर लाल रगके रहते है । इसकी फली ९ से ६ सेदमीदर 
तक लंबी क्षेती है । जिसमे भीज भरे रदते है । 
गुश्दोष श्रौर मरमाव- 

इसकं वीज पटक, मृत्रल, कफनिस्सारक, श्नग्नवर्धंक श्रौर कामोदीपक होते है । ये सूरी 
खासी, ज्वर, नौर श्रा बीमारीमे लाभदायक दै ! 

इसके फूल हृदयो पुष्टं करनेवाले, ऋतुश्रावनियामफ शरोर पक्ताधात तथ! नपुसकतो 
दूर करमेवाले दते ई । 


रासायनिक विश्लेपण--षमरे पत्ते श्रौर वीजोमे वेरीनाइन नामक उपक्ञारं पाया जाता 
दै चौर इसके एूलोमे क्वसिंटिन ( १८०००८० ) नामक पदार्थं पाया जावा है । 
कैज चोपराफे मतानुसार यद वनस्पति ऋतुप्राय नियामक द | 


~~~ 


थन्‌ 


नाम ~ 

यरमा--थन । जेटिन-- 1010119 0119071 ( ठर्मिनेलिया श्नोली व्री ) । 

वर्णन यदह एक मध्यम कदका श्त होता द जो उत्तरी वरमामि पैदा षो दै । इसके 
पत्ते गोलाकार श्रौ प्टूल छोटे होते दै । 


शुण, दोष शौर प्रभाव-केस नीर महश्कस्के मताुसार इसकी छाल हव्य फो पुष्ट 
करते वाक्ती चौर भूत्रल होती दै ॥ 


न 


यिद 
नाम ~~ 
बरमा -धिष्टो । ताभमी्त--सेवाई । तेलग्‌--सेवामघु । लेरिन~-5घपवछतपणय 


पनम ( सेखडोरिकम इर्डिकम ) । 
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वणन- 


इस वनस्पतिके त्त की ऊवाई से लेकर २४ मीटर तककी होती दै चौर 
इसके पिण्डकीं गोलाई ४५ से ५० सेटिमीटर तक दोती दैः । इसवेः पततो की लम्बाई २३ 
से लेकर ४५ सेदिमीटर तक होदी दैः । हस वनस्पति की सेतती वस्मामे वदे पैमाने पर्‌ दोची 
हे । इसके श्रतिरि्त पेगू. मौर ठेनेसेरिमके जभर्लोमि तथा सीलोनमे सी यष्ट चनस्यति पाई 
जाती दै। ॥ 


गुणदोध श्रीर प्रमाव-- 


इसका पचा सुगन्धित, श्ग्निवधौक शौर आद्तेप निवारक माना जाता है. जावा 
सौर फिलिपादन्सके अन्दर यह्‌ एक जोरदार सद्धोचक द्रव्य की तरद्‌ काममे किया जाता है । 


रफियरसके मतानुसार इसका पौधा जो किं कडवा होता दै जलके साथ धिस कर 
एक शन्तिदायक पद्वार्थके रूपमे दिया जाता दै । अतिसार (1१५७415 ) श्रीर्‌ पतले 
दस्तो को ( डायरिया ) रोकनेके किये भी इसका उपयोग किया जाता दै । 


शहर तिधारा 


नाम्‌ ~~ 6 


सचछत-चरिधारस्नुहि) त्रियसत्र , वागस्नुहिः वस्रकण्टक, च्रिधारक, वसी । दहिन्दी-- 
शूदर तिधारी, भ्रागल्ियां शूह्र ! गुजराती-तरधासे योग । मराटी--तिधारी निवड्ञ्न । 
वंगाल~-तेकाटा, सिज । तामील-चतुर कल्ली । भरो जी -एदणष्ठपा च? 57019 । जेदिन-- 
षाणा ^ फपरवृप्म पाप ( दफोर्विया एर्टीकोरम ) । उदू भुम । 
गणंन- 

तिधासा शूह॒र एक प्रसिद्ध॒ वनस्पति. जो सारे भारतवपं के ससे स्थानों मे 
क्सर पाई जाती दैः इसकी डालिया तिधारी ओौर पवधारी होती दै । इसके वहत छदे २ 
पत्ते लगते दै! किसी २ काठके नी भी लगते है । ्रौपधिमे इसकी जडे, उाकिया शौर धू 
कफाममे च्याता दैः । धृह॒र वरौ कौ श्रौषधिर्यो चहुत उतर स्वभाव फी होती हे । इसलिये इनका 
उपयोग विना किसी योग्य. षे फी सलादके नदी करनां चाद्ये । ` 


१२९९ पषा भाग 


गुणदठेय रौर प्रभाव 


. तिषारी भूहर फफ नाशक, ऽ्वरघ्न, रेचक श्यौरः गफ फो शुद्ध करमे वाली होती है । 
दुसफेः सेवनसे फफ पतला होकर सहं या शुके गतेसे निकल जाता द । 
ग. यर +~ सेग १॥ [ क 
लीनघारी शूटरघो यन्ोके कफ रोग "वीव सास चगीग्हमे देनेका बहुत रिज है। 
फते गोोमि यह चदुसेफे माय मथवा सुण श्नौर शढटके साव ^ जाती है। तेकलमू लोग 
सकी जक के फाय फो जीं श्मामयात घोर उपदगामे देते दै । 
माया इसकी डाति्ोको भोजिकर उनका रस निकाला जातां दै । यह रसं वन्चोको 
रीन मारोतकको मायामे देते &। 
दखकी जडो दगङे साय पौसकर णक प्रा तयार कौ जाती है। इस पष्टीको गचाक 
पटपर शयनैस पेद छमि नष्ट हो जति है । इसकी जद़की घाल विरेचक शेती है! शमी 
लकढा र कादा सधिपातरे उपयोगी माना जाता है । 
इसकी शामाश्नमिसे निगलनेवाजञा दूषिया रस एक तीन विरेचक पदाथ है । यद स्नायु- 
महत चीमास्वि, जलोदर शरीर वदरेपनमे उपयोगी दता दै । वाहय प्रयोगे भद्र इसका 
उपयोग करनेसे जलन वैदा षयोती है । इसरो कमर प्र लगानिसे कमरा दरं मिटता षै । सधिवात 
शनौर दातो ददम भी यद्‌ उपयाय मे शिया जाता ह) 
इसका रस श्रधिक समय तक पायौयिक ज्वर श्नानेके कारण पेदा हु" जलोदर रोगमे 
तथा विस्फोटक रोगोमे काममे शिवा जाता हे । 
यथम इसकी जणो देशो शराय साथ मिनाति है जिसमे फि यह ज्यादा नशीलीषो 
जाती द । इसको चामोके मिया नष्ट करनेके लिय शरीर कानके दरदको मिटानेफे लिये कामम 
छेतेदै। 
उपयोग 
डादका दद --दमके दधते रूढा फोया भिगोकर उस परोयको घी मे जलाकर डाट्मे 
रपनेसे डादका दरद भिवता द । 
दुर--इसके दूधवो किसी ौपभिमे मिलाकर सिलानेमे तीत्र विरेचन होकर जलोदरे लाभ 
हेता दै। 
बहिरापन--दसके दूधम तलका सिद्ध करके डस तलका का 
शरदिरापन भिटता हे । 


जली 


नमे दटपफाते रहनेसे काना 
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कृमिरोग--डसकी जड श्रौर दीगको पीसकर येटपर लेप ऊरनेते चच्चोकी आतोके भीतरके 
कीडे मर जते है। 

जोडाका ददं--इसकी डालियोा श्रौटाकर पिलाने चोरे जाडोकी पीडा भिटती है । 

(२ }-इसके ताजे रसकी मालिश करनसे भी जाडो की पीडा भिटती है । 

खासी- इसके रसमे श्रहसेके पत्तोका पीसकर छोटी > गोलियों बनाकर चूसने खासी 

मिट है। 
निजलीका मिरना--ेसा कहा जाता है कर जिस घरकी दछतपर तिधारी शूद॒रफे गमले पड रहते 
सपर विजली नदीं गिरती । 


नाट -बिरेचन फे लिये सके दृधफ बहत छोटी मात्रामे देना चाद्ये क्योकि यदह बहुत ष्म 
स्वभावो होता है । 


शूहर्‌ धोरा 


नाम- 

मस्छृत~-स्नूही, सुधा, समन्तदुरधा, नागद्र., वह दुग्धिका, महाब, व्रा, सेद, 
दड वृक्त, इष्याद । दिन्दा-भूहुर घाा थूहुर, सेंड; काटा धृहुर । वगाल-मनसा गाछ 
सिजनवृत्त । मराठे--निवड्ग, वदनिवड्‌ ग, फणीचे निवडग । गुजराती--यारदाडक्लिया, कराला 
थोर, नाना परदेशी । तेलम्‌--अपुजे ग्रटु, ्रकोङुस्लि। तामील-इलैकत्लि । लेटिन- 1, ८] ४० 
प प्वलपरि५ { इफाविंया नेरिफोलिया ) । 
चणंन-- 

यह्‌ भी शूहुस्की एक जाति होती है । इसका पौधा १० फुट तक उचा बढता दै । इसकी 
डालिया लने २ ंडोके रूपमे रहती दै । जिन पर चडे तीक्ष्ण काटे होते ह ! ये डालि पोली 
होती है । इसके पत्ते ६ इच तक लवे श्रौर दो ढाई इच तक चौड दाते है । इस पौधेका कोई 
मी दिर तोडने उसमेसे दूध निकलता है । क 
गुणदोष प्रौ प्रभाव-- 

( '्ायुर्ेदिक मत }~- ्यायु्वेदिक मतसे थृह्र रेचक, तीर्ण, गनिदीपक, कडवी, भारी 
तथां उटर शूल, आफरा, कफ, गाल्मः उन्माद मू, कुष्ट, ग्रवासीर, सृजन मेदरोग, पथरी, 
पाडुरोग, इण, शोधः ज्वर, प्लीहा नौर विषको दूर करती दै } 
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धूर का दूष उच्णवीर्य, रििग्ध, चरपरा अर तीत्रविरेचक दोता द । उपल्श, ष्ठ 
-ओर प्राचीन उदर रोगमे इसका जुलाव हितकारी द्योता ह । ५ 
शूदसके पतते तीण, अग्निको दीपन करमेवलि, रुचिकारक रर सासी, श्राफरा, उद्र 
शलः सुजन मौर उद्ररोग फो दूर करनेवाले होते हे । 
इस शूदर का दूय बहुत तीव विरेवक पदाय ह । इससे वमन श्रोर पानीफे समान 
दक्त दते द । इसको डलियों का रस भी विरेचक द्योता है । इसके पचो का रस मूत्रल शरीर 
जें का रस विरेचक दोता दै । उन्र रोगेकि "अन्टर, काली भिस्वों को इसके दूधमे इवो 
कर सुखा लेते दे शौर तीन सेवन गी परावश्यकता डने प॑र उन मिरचोमे से पक यानो 
दानि पिला देते ह । सृतिक! ज्यर्‌ श्यीर सोके यिपमे इसकी जजँ को कली मिस्वफे साथ 
पौसकर देते हे । इसे दृध को चमडे पर लगनिसे जलन तन हीकर छाला उठ जाता है | 
प्राचीन च्मनात चनौर सन्धिवातमे इसके रमको नीमके वीजोके तेलके साय मिला कर 
मालिश किया जाता हे । सकोच विकास ्रयान ठमेमे इसके पर्तोका स्वरस रिया जाता दै । 
इसके पत्ता को गरम क्ये उनका रम निकाल क॒ रोदे ठच्च कोसासी दूर करने के लिये 
विया जाता दै) 
इसके रको गरम कफ कानोमि डालनेसे कान का ठटं दूर दोता हे । 
करोभानके मतालुसार इम वनस्पति का रस शर्व॑तये साथ मिलाकर रेन्से २० बूट 
तक की मामि न्मे की जीमारीमने न्निमे तीन वार पिलाया गन्म । रमसे उन न्मते कीमत 
को काफी चराम मिला। 
कर्मल चोपराके मताुसार इसके पौवि पर चोट लगानेसे जो दूध निकलता दै वह्‌ 
कानके दर्भे वषट्त लाम परेचाता दै । इस दू षो जलोदर श्रीर्‌ सूजन की बीमारी भी 
कामम तेते हे \ यद्‌ एक तीन विरेवक पदायं ह ! इसी जड कमिनाणक छीर माप तथा 
निच्छके विपपरः उपयोगी मानी जाती है । 
उपयोग-- 
जक्लादस-दरड, पीपल श्रौर निसोथ शादि रेचक श्मौपधियोको इस दथमे तर करके सिलातसे 
तीच निसेचन क्षैकर जलोदर सूजन व श्चाफरा मिट जाता है! 


सापका दिष~-उसकी जटको कानी मिर्चके साय पीकर पिलाने श्रीर दश स्मानपर लेप ष्यते 


से सापका विप ऽतर जाता है । 
यस--लवाके उपर सो मसत शीर दूसर कडग पेड एन्सी 
मिट जाते द। 


न्सौ हाजते है ३ सर दृषङो लनानेग 
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पागज्ञ कुत्ता विष--धूदरफे ठेका गृदा जर श्रदरथ मिलाकर खिलानेसे पागल शन्ते निषमे 
लाभ दोता है । 


कानका द्ट--धूदरके रसकौ य वृटे कानमे डालनम कानका ददं मिट जाता है । 


नत्ररोग--थुदरकं रसमे मीठे तेल फाजलका सरल करक, सुपाकर, चापे श्रोजनेसे श्राप 
खना च्रौर गीडका श्याना वद्‌ हाजाता है। 


सासी--भूहरकं पत्तोको ्रागपर गरम करके मस 7फर रत निकालकर देना चाद्ये । दो पत्तो 
रसमे थोडसा नमक भिलाकर पनेसे खासी च्रारामष्षे जत्तीहै। 


॥ 


फोडे फन्सी- मको मफयन या घीफे साथ मिलाकर वरिगडे हुए फोों पर लगानैसे बदा लाभ 
होता हे । ई के रसको घीमे मिलाकर साति करनेसे घुजली भी भिट जानी है । 


मास पेशियोरी सूजन-~-माम पेशि्योकी सूजन पर हसक! दृध लगनेमे सूजन विसर जाती है | 
स्वासी शरीर टमा~-यूद्दस्का क्तार निकालकर उसका सिलानेसे सामी श्यौर दमेमे लाभ होता है । 


कामेद्रियकी सिथिलता--धुद््रके दृध श्रौर प्याजके रमे महन मतमलफे कपठेको तीन यैर 
भिगो र फर सलाले फिर उसे च्रलसीके तेलमे ८ भरहर तक पडा 
रक्खे । उसके वाद्‌ कामेद्धिय पर सुपारी बाते दिस्तेको दोडकर श्रौर 
मक्यन लगाकर उस ऊपडेको लपेट दे । इन पटरीको तीन घटे तफ 
धौ रप्रकर खोल दें । दम प्रयोगसे कमिद्रियकी शिथिलता नष्ट कर 
वह्‌ पुष्ट होनी है । 


माना--इसके जख्के चूणंरो माना > मे ४ र्ती तक, रसको मात्रा २ से ५ वृढ नक शरोर दृधी 
मात्रा १ स्त्री तकी है। 


शुहर खुरासानी 
माम 


संग्कृत ~ चहुक्ीरा, ददाश्रता, दडरी, चर्मा, विककटका ) हिन्दी--यहर, बारकरी शूर, 
सिर शहर । वगाल--लंकाक्तिन, लर द्वना। गुचरतती-टाडक्लियो थोर, परदेशी थोर, सरसाणी 
योर } मराठी-रौर निउकी निर्मल] णोरवद्र--ग्यारसनी शोय ! वंवरै-- निवल, नेरहुड, 
शेर। फारसो-मखुनिय रिन्दी। श्रश्री~- श्रजफर सुफम । तामील--कल्लि, किरि, तिश्वती । 
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' लगू-चेसुटु, कस्लि । लेदिन--*"]]1070018 (09111 ( शफोरनिंया दिस्कस्लि )। 
यर्यन - 

य भ वृहरकी एक जाति दै । इसरी शालयो पतली, गोल, लभी श्रौर षरे स्गकी 
होता द । इन डलिर्योफो तोडनेसे बहुत दूष निकलता द । इसके प्ते चौर एल कोमल शायां 
के ऊपर श्रते ह । यह वनस्पति शुजरातके श्न्र बहुत वैदा होती है । षार सेतो रौर 
बाडिर्योके प्रासपास सी पौधेकी गाड लगा जातो है । इस वनस्पतिका मूल उतन्निसथान 
पूर्वी श्रारिकादै। 
गुदे श्रौर प्रमाव-- 

श्रायुवेद ॐ भताुमार यद्‌ वनस्पति गरम श्रौर पित्त, ष्ट तथा धवल सोगमे उपयोगी 
दै 1 इमा दृ विषनाशक, पेदे श्राफरेको दूर करने वाला शौर वात रोगोमि लाम पहुचाने 
वल्लाष्टोताषै। 

यूनानी मत--यूनानी मतसे इसका रस विरेचक श्रौर पेटके श्राफरे फो दूर करने वाला 
है । यद सुजा, सामी, दम, जलोदर, कोढ तिल्लीका उढना, श्रम्निमा, पीलिया, उदर शूल 
श्मौर पथरी लाभगयफ़ है ! सयिप्रातके रपर इसके दूषको एक चर्मदाहक पदा्थंके सपमे 
मात्िशकी जाती है । उपद्‌श रोगके श्रन्दर यह्‌ एक उत्तम वातु परिवर्तक श्रौपधि मानी जाती 
है । स्नायु रोगमे भी इसकी मालिशसे ताभ होता है । 

दमक दूध एक श्रव्यन्त गाह जनऱ पदारथ है । इस एकं रत्तीकी मात्रामे नेष श्रमे 


मिलाकर गोली करके देनेसे तीतर विरेचन होता दै! 


मात्रा-दसकौ माना सानेके लिये एकसे लेकर दो वृद वक है । 
शुजरातके श्नन्दर स घनस्पतिके दूधको सधिवात कौ पीडापर चुपडनेका उहुत रिवाज दै 


मौर ममे बहुत लाम होता हुश्रा भी देवा जाता है । 


शूर नागफनी 


नाम ~~ 

मस्छत--ट दुका, कथरी, कटसे, वहशलाः डोद दत्तक, नागफ्ना, शापवाकरा 

चज कटका । दिन्ली-नागफनी चूर, आपा चुहर, हत्ता अहर । वगाल ऋणा मनका विद्र 
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नागफना, शुजरती- चोर द्ाथलो 1 मरारी-रूणी निवड़ग, चपल, नागफना । तामील-नागः 


ताि, नागदली । तेलग्‌-नागदली नागजेसुदु । भम्र जी-?/1617 [ण प्रिकरली पेश्र्‌ 
लेटिन-0 १५४ 1211160४! (श्रोपदटिया दिलौनाई } 


वणन ~ 


नागफनी थृहरकी काडी प्राय सय दृर प्रसिदूध ह । इसके पत्ते हाथ पजेी तरह या 
नागके ्वौडे फनी तरषठ होते है । उन पतो उपर धहुन तीक्ष्ण काटे नगे रहते है । इस चन 
स्पतिका कादा वहुत तीद्ख श्रौर घातक दोता है । दसम एन पीलै श्रौर नारगी रपत श्रीर्‌ फल 
सुसं लाल रगफे होते दे । इन फलोके ऊपर भी काटे र्द्ते हं । इन फलोका रस॒ अत्यतं स्वादिष्ट 
श्रौर मीठा होता २ । पद्िले दस वनस्पति की गाडी जदापर पैदा दती धी वदसे शत्य प्रथत 
करनेपर भी नष्ट नही होती थी श्रौर बहती जानी ची । मगर छ विनेसे सफेद सुगत एक केसे 
छोटे कोडेका श्चाविप्कार दुखा है त्रिसमे ४५ वर्पो छन्ठर ही हस वनस्पत्तिका सारे दशमे 
मूलोन्धेद कर दिया हे । श्रपतो करीं कटी पर द्र ठन गाजे से यह वनस्पति पाप् हती है । 


गुणदोष, श्रौर प्रभात ~ 


शयायुवेद मत्से यद वनस्पति कटी, उध्ण खदु विरेचय, श्ग्निनर्धक, वटके श्राफरेवो 
दूर करनेवाली, ऽपर नाशङ़ श्चौर विप शामक ए । पित्त, जलन, धपरलरोग वान, मुत्रसम्बन्ी 
शिकायतें, अबु, जलोदर, बवासीर, प्रदाह, रक्तारपता, पथरी, च॒ रौर तित्लीमे यत उपयोगी 
है 1 इसके फल बहुत स्वादिष्ट श्रौर श्ग्निवरधक होते है । ये प्राह, जलोदर, श्रुष्टे छीर उदर 
शूलम लामदायक है । इग फुल सासी शौर दमे को दृर ररते दै । ठसक पत्ती स्‌ रस गरम,िप- 
नाश फ़ तथा जलोदर, धवलराग शरीर उपद्शमे लाम दायक ह । 

यूनानी मत--यूनानी मतसे यह घ7स्पति कडवी, पाच, पेटके ्ाफरे को दर करने गली, 
मूत्रल श्चौर व्रिसेवक होप है । इसको ठेनेमे उच्चोंका वायुनलिगोका अर्ह भटना है | ध्रलरोग, 
तिस्ली, नेत्ररोग, यकृतरेग, कटिवात ष्यौर श्र गहमे भी यह लाभदायके है । उसग्ना स्स कनो 
द्कको दूर कनेर काममें लिया जाता टे । 


यूनानी दकीम इसकी २ जातिया मानते है ण्क मीठो श्रौर दुसरी सष । सटी जातिको 
पत्तोको काटे वगेरद्‌ साफ़ करके दुकडे करफे पानीमे तर करफे रातको श्रोक्मे रग दै सवेरे 
उनी मल द्ानकर मिश्री मि्ाकर पीने सून बढता हे । हन पत्चतोको साफ करके जरा श्यादी 
लगकर वबासीर पर वाधनेमे नयामीरमे नाम होता है । इक दूधफी १० वृढ णर रमे मिलाकर 
सामेसे मूर दस्त राते है । इसफे फला यू>। ३॥ माश शार्बतमे मिलाकर सदत चेत १० 
यद धलकर पिलानेसे ख॒ जाकमे लाम टो है । इसे परजेका गृहा च्रा्यप्र वाघते चसक 


१२१५ पोचवा भाग 


द्यना नदृ हा जाता है । इसङ़े पचाण ऊ तिलक तेलञमे वलफ़र उष तेलको दानफ़र दुवफे 
स्थानप्र मालिश करनेसे सप प्रकारा ददं राम हो जाता है । शके वीजोफा तेल श्रत्यत 
काम शक्ति वधक है । दसो कामेद्विय पर मालिश करनेन वहतत उत्तेजना श्रौर सख्त वैदा 
होती है। 
रासायनिर विश्लेपण -इसफ़ प ण फनामें गस्र ३० प्रतिशत, मान्तजन्य द्र्य ६। 
प्रतिशत्त वसा, ३॥ प्रतिशवे शोर पानी ५६ प्रतिशत हाता । इसको जलाकर इसकी रासमेस कतार 
निठला जात। है । यद्‌ त्तार पानीके न्दर धुलनशील दयता दै । 
सन्याल चौर पोषके मवालुसार इस वनसपतिमे मेगनेश्चिया, मेलिक शसि, शक्कर, 
सादिक णचि, मोम श्रौर इं राल पाह जाती ह । समे उपन्तार नदीं पाये जाते । 
डार्टर देसार्के मतानुसार दसॐ़े फलोका रस दादशामक, कफ नाशक शौर सकाच 
विसि भ्रतिनन्वफ हाता दैः । इसफे लेनेसे ,पित्तश्राव धधिक होता है श्रीर्‌ पेशापका सुद 
लाल हयाजाता है । इसे प॑चागस निकाला हा ततार श्राुलामिक श्रौर मू्रल हाता दहै । एसी 
जडे स्त शाधकू होता ठ। इसका दृध विरथक द्योता ह । इसे पचागका स्वरसं हदृयक लिये 
मलदायक पद्य है । हृदयके उपर इसकी रिया साधारणतया डिजिटेतिप की तरट्‌ षी दै । 
ऽतप फलोक। शरत या उनका रस दमा पीर हूषिय कफे लाभदायक होता है। 
ईससे कफ पतला हार श्ट जता है श्रौर सासद्च वेग कम दोजाता द । जीण कफ रोगो 
म इसको दैनेषे कफफी उपपत्ति कम हाजाती है । जिससे सकतीका कष्ट भी धट जाता टै। 
इसके फलका रसत या शरवत गर्भवती क्यार भी दिया जा सक्ता ट । 
हदयोदरके अन्दर इसके पचागकी राखको देनसे दस्त मरौर पेशावर होफर हद्यकी 
क्रिया सुधर जाती है । इस पचागका रस देनेसे हृद्यकी शीत्रगामी धडकन चन्द्‌ फर 
हृद्यफी गति पुग्यवस्थित होजाती है । 
सन्यालल ओर घोपफ़ मतानुसार इसपर फला शर्त ससी रौर दमेकी उत्तम धवा है। 
य॒द्‌ दिनम ४ चार बार चाये १ चम्मचश़ी मानामे दिया जाता ह । इसा श्रवत उततम गनी 
रगा होता है । यह्‌ कफ निस्सारक द्ोचा हे रौर सासतीमे लाभ प्वाता है । णक द्मेके फेसमे 
स्य सभी इलाज नाकामियाच हो चुर ये, इस प्रयोगे काफी लाम हा । दनाके बन्द परते 
ही दमा क्षिरस चाद दो गया । मगर श्रन्तमने इमऱे लगावार सेयनत चद्‌ परताल भिद मया। 
जुकामकी चजल्से होने वाले वायु नल्लियोके पदा शरीर शुम्कुर सासीमे भी इससे फाफी लाम 
होता द| २ चरेमे ठ स्मासीके चन्द्र लाम दिपलयाई देने लगता 1 
ॐ रल ददे मवानुखार इका फल शातिदाथक श्रौर ज्र निषारफ च छक्र र्गसीमे 


लाभदायक होता द । 


बनौपमि-चन्द्रोदय १२३८ 
अयत सुन्दर शरीर खुशवृदार होते है! ये रात्रिमे सिलले हे मोर दिन ऊगनेपर सुम जति है । 
सिने पर इनका दिग्नाय तायेकी तरद्‌ हो जाता है| 

गुणदोष श्रौर प्रभाव 


यह वनस्पति मूत्रल श्रौर हृदये लिये चलदायक है । हृद्यपर इसकी क्रिया सावारणतया 
डिजिटेलिसकी तरद दोती रै । इससे दद्य धड कन स्याभाविक खूपमे हो जातीं है । 


ूनिया ल्लोध 


नाम-~ 


दिन्दी-थूनियालोथ, भूरीलोथ । लेटिन-(णणफराण्पमा एष्‌ छा { कननेदम्‌ 
पिलोसम }। 


बण॑न-- 


यद एक माढीलुमा पौधा होता द । इसरे पत्तो काढा एथ नेटि (4१५८1१००) ४०) 
वस्तुकी तरद्‌ कामें साता दै. । 


~~ 


येकल 


नाम- 

दिन्दी-येकल । मराटी-येकल । लेदिन--08701078 ८ 0प००] ४४५ {गारसीनिया 
पेडनक्यू. ट ) 
वणन -- 


यद एक ऊची जातिका वृद दोता दै । जो चगालके पूवं श्रौर उत्तरी भागोके जगलोमि मौर 
सिलदट निलेमे चेदा दोता है । 

इसके एल जनवरीसे लेकर माच महिने तक चते दँ । फल माच से लेकर जून महीनेतक 
पते है । इसे फन पीले, गोल, मुलायम नौर सतर वापर मेट हाते है । ये खनके लायङ 
स्वादिष्ठ दते है । इसे एल का गूदा अमचूर शी तरद्‌ खट देनेरे काममे लिया जाता दै । इसे 


५ 
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फरलोकि उतर कर उन्दे सुपारर उन कडा बाजासमे वेचते दैः । ये इकडे श्रमूलमेतस के 
नामते मानासे विकते है! मगर यद्‌ जरसली श्रमलपतस नदी है । 

युषदोष श्रौर्‌ तमव 


स बनस्पतिकरा उपयोग कोकम या श्रम्सूली तरद्‌ किया जाता है । 


यगन 
साम - 


चरमा--धेणन । लेटिन-- 19) 9 ०1० 1४1 ( हापिया श्रोडोरेडा ) 1 
यशंन-- 

यद्‌ णऊ हमेशा दरो रहने नाली फाडौ है जो वर्माम पैद्‌। दती है । 
गुणदोष श्रौर भमर 

वरमाके सोम इसमे पाह जानेनाती "राला चूं करफे उस वूं रकतशरावरोधर 
श्मीपविकी तरह काममे लेते है। ऊ पोडियाम़ तोग उसी डादरो ममृदेकी सूजन दूर करनेफे 
कामम लते 

- चश 
[क 
थु 

नाम - 

पजान--र्यद वेदर, चुच, फु । सीमाप्रान्त-श्नगेनी, भेदाय, मोरा, ए । नेपाल-तुपी । 
लेटिन-- पगा 09 5९०18 ( ज्जुनिपेरस ण्क्सेत्सा) 1 

+ 
यणन- 
+ = = 

यह हमशा हय रहनेबाला दन हिमालय व सृति प्रदेशमे नेपालके पश्चिमम पैव दाता 
ह । छम दाल एत), न्दी गमस, लकढी सुग्धिव, पल गर भूर सयग चर काले दत 
ह! तरपा भोगे हसते फन शौर कोमत डालिया कामे याती ह 1 ठ वनस्पति हाभ्ेर 
कीष्टी एक जाति ६1 


मनौपयि-चन्द्रादय १२४० 
गुणदाष श्रौर प्रणव 


यद्‌ वनस्पति मूत्रल श्रौर उ्तेजफ दरोती हे । सके दूसरे युण ाउ्येर शी कौ तर होते 
है काश्मीरमे इसकी हरी लकदीक्ा घुस्रपान एकं जोरदार वमनकासफ पदार्थं माना जाता है। 


दपोलली 
नाम १-~ 


चम्बई--दपोली ! बद्गाल-सुतियालता } तेरिन 0)१61187त19 नाश्य 
(-गील्डेनक्ेदिय। एरिस्यजेसिय) 11८0\ ०१15 ^ प101)0118 ( हिडिमोसिनि पगि्पूनरिया ) 


मर्णन - 
यह्‌ वनस्पति सरि भारतवपमे शरीर मीलोनमे पदा लेती है। 
गणदोष श्रो" प्रभाव ~ 


इस वनसपतिके अन्तर भ्निग्व तय पाये जाने ह| यह श्रतिसार श्रौर दैजेभे 
उपयोगी दै । 


दबी दारिथा 


नाम ~ 
य्‌नानी--दवीारिया | 

बण॑न-- 

कुदं यनानी हकीमोकरे मतसे चह हिन्टुस्तानमे पैदा होने वाल्ला णक तेच श्यौर श्चरपरा घास 
होवा भौर छ यूनानी हकीमोके मतसे वह चरोटासा दिनदुसतानी दरक ह जो ९ गज 
फे करीव ङचा दोता है । इसकी विड सख्त शोती दै । श्सकी शास्मि काटे होते द 
पतते दवोये छे श्रौर रे ठते द । सर्यि इम परीषे पर कपास की तरद्‌ फल पति ह। पल 
नहीं रति । इसकी फलियेमि मोल गोल वीज होते दै \ इन वीजो का रग साकी हेता दै 
चबानेसे इनमे बहुत तेज खुशबू, तेज स्वाद चौर छख कडवा पन श्रलुमवहोता दै 1 


१२५१ ¬," पँधवामाग 
गुणदोष श्रौर परमाव -- ^ > ~ 4 ६ 


यूनानी मतसे यह तीसरे वजेम गर श्रौग सुक दै 1 सके लेषसे सन्धियो का ठीला- 
पन मिता है । लकये च्रौर फाक्तिजगे भी यद सुफीद है ! मेषे फो ताकत देता] पोषकी 
उद्गलियेकि वीच्ये मर्ण रौर नमसे जो सरश पेढदो जाती द उसको दूर्‌ करलनमे ह 
बेजोड द 1 इसके सनेसे मिरी मौर सन्यास रोगमे फायदा लेता द । इसकी लदीका 
दतून करमेसे यु हफे पिपैले दोष निकल जति दे श्चोर समुडमि ताकत श्राती दै। इसको 
गदते स(च एनेसे सीने पीर फेकठेके रोग भिरते ह । सिस्के साथ सानिसे मेदेको लाभ 
दवा दै शरीर उसको तारत मिलती  । दृधके साथ सानेसे शु मीर मसाने की पथयी 
निकल जाती दैः काथ्शक्ति वढाती है मौर दस्त बन्द हो जाते हू । इसकी सुश्कसे श्राममे 
जलन पे होती हे मोर अधिक मू घनेसे पलकाके वाल भंड जति । 


सुजिर--इसका सेवन गरम अकति वालो को हानिग्रद है । 


ठदपोनाशक इसके त्पंको न्ट करने लिये ववूल का सद, मीढ वालम क ते श्यीर 
कासनी सुफीट हैः । 
माच्रा--हसकी माच्रा तीन मागे तक की है 


दम घोका 


नाम 
लखीसपुर--दमधोरा, करियानीजल । लेटिन--11प])4 1.07" 410८११19 ( ्ुपेदियन्स 
दिपेटेला ) 1 
यणंन-- 
यद्‌ वनस्पति दिमालयमे सिकिमफे पाख २ दना से ५ जार फीटकी ऊव सक शरीर 
व 
श्राखायमने सखासिया पदाडियो पर ३ हजार फीटकी डवा तकत पद्‌। होती 81 इमफा धष ४५ 
ते लेकर ९० संटिमीरर चक अया होता हं 1 उतरे पत्ते 9 स पाकर २० मण सप्टर तक श्प 
हेते हे । इसी एसी लगगाल हती दै1 र फमे वड भज स्थते! 
गुष्यदाप चौर अमाव । ॥ 
फारटरफे मतासुमार इसदी जका रस पेशायरे साथ सू सान धमार्गत्ति दूर 


1 


कमन 


बनोषधि चन्द्रोदय. १९४२ 


काममे लिया जाता है । इस कामम इसके १ तोला रसको १ ताला जले साथ मिल्ला करके 


देते ह। 


दमन पप्य 


नाम - 


सस्छृत--पर्पट । हिन्दी --द्मन पापडा । वगाल-- त्रेत पापड़ । गुजराती पर्पट । मरादी -- 
परिपाट । गोश्रा--करी, पोपटो । लेटिन -0116111841१ @0"९10०. ( श्राल्डेनरलेडिया 
कोरिम्योसा ) 1 


& 
वणन -~ 


यह एक नाजुक जाततिका पौधा होता दै जिमकी उचाई कुटभग्के करीव होती है । वर्प 
ऋतुके श्रदर इमम पौधे सेनो वगैरामे पैदा होने है । उमरे पत्ते २ से लगाकर ध भसे मीटर 
तक लने होते दै । सफ पौो धनियेऊ पौवोकी तरह दिखाई देते है । इसफ़े पत्ते तत्रै श्रौर 
फल पीले रणकरे होते हँ जो सूखनेषर काल्ते पड जाते दे । इनरी रुचि ऊध रारी श्रौर क्डी 
होती है। 
रुणदोष श्रौ प्रभाव-- 


4 [अ [ 
श्रायुर्वदि रु मत्त-- युवे दिक मतम यह्‌ श्रौपयि शौत्तल, ज्वर नाशक, दाद्‌ शामक, कफ्न, 
कटु पौष्टिक भ्नौर कुदं स्तम्भक दै । 


संस्कृत लेख इस रो उपरमे एक श्रकारकी शीतल शओौपधि मानने हे , जा उर वात श्रीर 
पित्तकी विृतित दाता है उसमे यह शमि उपयोधा मानी जाता दह। पेन पा्यीयिक उमरोमे 
जिनमे कि पाकस्थलीके अन्यर जलन मरौर स्नायु मइलकेः श्रन्दर अवसन्ना रहती है, यदह 
विरोप लामद्रायक ष । ् 


काकण अन्दर चात श्रौर पित्त प्रधान ्वरोमे इस श्नौपधिके देनेका जौर स्थेया श्रौर 
चैरके तलवोम मालिश करनेका बडा रिवाज है क्योकि इसएक दीं श्चीपयिमे शरीरफे श्चन्द् 
ज्वर को वजदसे जो २ उपद्रव पेदा राते है उन सव्र दूर करने री शक्ति पाई जाती ह | इससे 
पमीना हाता दै, शरीरी गर्मी कम हाती द, दपा शमन होती है, _पेशान श्यधिफर होता ष 
छीर घराहट कम हतौ दै | पित्त ञ्च्मे इसफो पित्त पाप" ˆ“ ^ ह 


॥ 


= } 
१ 
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श्रविराम ज्वर मे जप रोगीरो दस्त सौर उल्टी दाने लगती है, भम पैदा दो जावा दै, चौर शरीर 
मे शिथिलता पैदा हा जाती है तन इस श्रौपधिरो जाम्दी, तुलसी, चदन, सुगध बाला, नागर- 
भोथा, गिलोय घ्रर हसराजके साथ मिलाकर, कादा बनाकर दूते है ! दमन पापड़, शुड्वैल, 
नागरमोथा चिरायतः श्नौर चदन इन ५ वस्तुमोका रादा पचमद्र च्वाथरे नामसे प्रसिद्ध है जो 
सय प्रकारके उयसेमे दिया नाता द । गर्मीके फाद्रोफो दुरुस्त करने लिये भौ इसका काढ 
पिलायाजातादहै। 


यद्‌ चनस्पति पीलिया ध्रौर यूत की वीमास्यों म कृमिनाशक वस्तु कौ तौर पर 
वो जाती दै) 

गलेफी सूजन शौर वास नीका सूजनमे इसका थाड़ा स। सूा चूं चिलममे रखकर 
पौस कफ ढोल दारूर आसयनीस निकल जाता र ! श्वास नलिका सकाच विकासनी वजह 
स पेदा हर रमेम इस श्रौषपिरा पीपर, युलेठी योर शददफे साय मिलारर देते हे यौर चिलम 
मे स्सकर पीते भो है । 

क्ल चापराकं मतसे यद्‌ यनस्पति पार्यायिक ज्वर, पाकस्यली फा जलन श्रौर स्नायु 
म॑डलकी भ्रवसन्नताम उपयापी है । 


दरदार 


नाम- 
यूनानी--दरदार । 


गान 
„ यह एक वदरी जातिकन दृज्त हाता है । जा पानीके नजदीक डी चौर तर जमीनों मे पैदा 
होता है । इमके प्ते फटी इई किनारोक, फूल सफेद रीर प्ल चारीक श्रावरण मे ठकाटुश्रा 
चिद्धियाकी जवानङ्गी तरह द्योता है। करई लोग इसको गूलरका फाड़ वतलति हँ मगर यद्‌ 
गूलरके फाडसे भिन्न दूसरी वस्तु है । 
गुणदोष भौर प्रमाच-- 

मुनानो सतस यह वनस्पति पले वजे सदं श्नौर सरक है । इसका फल गरम स्मौर 
तर है । इस वनस्पतिका पचाग कर्जियत पदा करने बाला दत्ता द। इसके कन्ये फलका रस 
वेदे पर लगाने चेदरेके दाग्र॒ भि जाते है। इसकी चाजा वालको सिरके के साय पीसकर 
लमानेसे मर भ्रकास्के चम रोग शौर सफेद दाग मिट जानिदह। चोट, माच या जलमफे ऊपर 
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इसकी छालरो पीसकर लेप एरनेसे लास दाता है । इसके पत्तोको सिरकेमे ' पकार लगानेसे 
तर खुजली मिट जाती है । इसत फलका रस पीनसे पुरानी खासी शौर क्ययेग जाता रहता है। 
इसकी छाल सिरकेमे पीकर आपमे लगानेसे श्राया जला कट जाता द शरीर रोशनी 
नेज दोजानी है। सकी जडे णक सुहको श्रागमे रणनेसे उसके दूसरे युहमे से एक प्रकारका 
तरल पदार्थ, टपकता दै । इस तरल पदाथेगो छुनकुना करफे कानमे टपकानेसे कानकी सूजन 
श्रौर बहरापन दूर होता है 1 | 
इसके ताजा पत्तोको चवानेसे दात श्रौर मसूडोगे ताकत छाती है । 

उजिर--श्रधिक मात्रामे यद्‌ सूनो जलाता है नौर वायु पैदा करता है । 

र्पनाशाक -इसरे द्ष॑को नाश करनेके लिये शक्कर युफीद षै । 


_ माचा इसकी मात्रा छ मश्चेकीहै। (ख० श्र) 


दरियाप 


नाम ~ 
यूनानी-दरियास । 
षणंन- । 
यह्‌ एरु दोटी जातिका पौधा होता दै । जिमङी लम्या$ १ वालिश्तफे करीय होती है) 
इसकी उदीमे बहुत श।खाए एटती हैँ । इमके पच्च वेरं पत्तो की तरह दते है जा गषटरे टर 


रगके होते है । इतका फूल पाला, ङु गाल, चौडा, छोटा श्चौर वद्वृद्ार दोता है । इसका बीज 
छोटी कासी मिरचके बराबर होता है। 


शुणदोष शरीर प्रमाव-- 


यूनानी मतसे यद तीमगे वर्जमे गरम श्नौर सुश्क है सगर गरमीके साथ १ इसमे 
छर सरदौ की तासीर भी है । यद्‌ वनस्पति वहत नशीली दोती है । यह. रफ श्रौर चातका 
विखेरती ै। इसके सेवनसे शरीरकौ सरिया मिटकर चमडा तन जाता दै । पीलिया ष्मौर 
घायु रोगम्‌ भौ यदह लामटायक ह 1 


+ 


इसके ताजा पत्ते या चीज १० माशाकी मायामे यानेस' बहुत तेन नशा पैदा दोजाता 
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पेटके श्राफरे को भिटम्ती दै ! क्ञनेन्द्रिय को शकि देती है । हृदय कौ बहूत ताकत जीर 
भ्रस्ता देत्ती ह । हाजा, तिल्ली ओर मेदे को शक्ति पटुचाती है । जरे वपंको नष्ट 
करती दै । गमे की सता करती दै । माली सोलिया सौर पागलपनमे लाम गयक हे । अगर 
पौगलपनमे गर्मी अ्यागा हो तो इसके साय थोडा कपूर मी मिला देना चाहिये । प्रसूतिके 
समय इसको गर्भवती खी की जाघ पर बाधने स वच्चा श्रासानीसे पैदा हो जाता है। 
गभीशय की पीडा को भी यह्‌ दूर कर्ती है । विच्छ मोर दूसर विपैल्े जानवरेकति विषमे भी 
यह्‌ लाम प्हुचाती दै. । प्लेग की गठान पर श्रगीस्के साथ इसको पीसकर लेप करनेसे बडा 
ललाम रोता द! जिस धरफे दरवाजे पर इसको लटका दी जाय वहा प्लेग का, असर कम 
होता है| 


. खजादनुल अटवियकि लेखक का कथन दै कि एक वार हमारे श्रमे बहुत जोर का 
प्लेग फला । लोगनि मरे कटनेके मुताधिक ठस अकरवी को रराज पर लटकाया, गलोमि 
लकाया श्योर कं स्यति रहे । ये मव लोग प्लेगसे सुरक्षित रे । 

इसको सिर पर धाधने घुरे स्वप्न दीसना बन्द ह्यो जाते दु । इसफे सेवनसे गुर्द श्नोर 
शसन की पथरी नष्ट द्‌ जाती ६ । इक्तको गभौगयम ररनेत्त ग्माणय ददं दूर्‌ ह्ये जता दै । 
सनिर्‌ शरम भरठतिवालेकि सिये हानिकारक दे । उनमे सिर दतं श्नौर वहम" 


पैदा कस्ती है । 
दपनाशक- सके दरपको नारा करनेन लिये सोफ, मिधरी जर मेह का निशास्ता 
य॒फीद है । । 


1 


प्रतिनिधि सके न भिलने पर इसके बदलेमे मीटी कूट, अकरकटा; सस्जान नरक- 
चूर या लोम इनमेसे कोई वस्तु दे सकते द । । 


माघ्रा-दसकी मात्रा ३ माशेसे ७ माने तक हैः! 


॥ 1 ॥ 





ऋ मोटे को पानम भिगाकर सुय िपर पीत्तकर्‌ पानीके पाथ कपडेमे छानकर चलद पर पीर्मे 
दकना नाहिये ! सस्ते समय दस्मे शकटी, खरयूजा, तरवूज शरोर बादामकी मा्जको मी पीष्कर 
ल दना चाश्ध्यि । जव खुशबू श्राने लग तव मिभौका रख डा्कर लकी वना लेना राये इषो 


निशास्ता फष्ते ई। 


१२४५७ पोँववा भाग 


9 दती 


नाम~~ 

संरत--द॑ती, शीघ्रा, निषुभा, रकतठंती, श्त घटा, नागद्ती, विशत्या, उटुम्भरपरणी, 
गुखमिया, द्त्याटि ।! हिन्दी--रदेती तिरिर्न। गुजगती- दतीमूल । मराठी -- दती, दतरा 1 
तामील~गदमनकृ, निरदिसुतत॒ । तेवग्‌-ंद सुदुम, नलजिदि । वंगाल~-दृती, हम । 
कनद्य-रतीमूत। परर मी--न्दु नतिनेपरी ह्‌-युल सन्तनेसहरो । फारसी-परेदन नीरे साई । 
सैदिन- 07५०४११ {0१ (ताप) { किनि पो ीण्डूम )\ हिताछ भृशो पकाया 
\ वे्ियासपरमम मानम ) । 
रथन 

दती यर जमाल गधे वर्णी णक श्रौपधि द । इसकौ दो जाति्य होती हे । एक छोरी 
श्रीर्‌ णर यद़ी। दयोदी दीका पौथा करीन ३।४ हाथ उचा, माड़ीघुमा हाता ह । इसके प्ते 
चरछी "याकार मूललरके प्रत्तोक! तरह शाते हे । इनकी लंबाई १५ म॒ लगाकर ३० सेटिमीटर 
सक दी दै । ये पर स्एदार ॑रम्दी हुड [किनाराक हते हृ । इतक फल पीले लेते है श्रौर 
फलीलम तेकर ६२ मिली मदर तक तम्नी श्रौर मालती है! यह भी र्एदार होती टै। 
इसये थीय णक रत्ती वनदे शरीर वरिलइल शरीरे टे रोजाक ममान हति है । इसकी जड 
क उाल साकी रंगर दाता द) बाजारफ ्नन्लर दतीमूलक नामम तात श्रडीकी जडे भी 
लाग येचते ट । इसलिये इसा तेते समय साप्रधानी रखना चाहिये । 
गुणदोष श्रौर्‌ प्रभाय-- 

“7 श्रायर्वदरे गनमे उनो प्रकारकी नती तीतर प्रिरेचक, रस श्रौर पामे चरपरी, जठराग्नि 
को दीपन करनेवाती "पौर रीस, गरम तथा प “री, शल, चवासीर, बट, दाद्‌, कफ, सूजन, 
उद्र गेग श्रौर कभिरोग फो नष्ट करने बाली है । ्योटी न्तीका फल रस शौर पाक्मे मधुर, 
शीतल, मल तथा मको निकालने वाला श्रौर धिप, सूजन श्रौर कफ रोगो नष्ट करने 
बाला होतादै। 

ल्तीक जीन जमाल गटेके समान तात्र रेचक रोते द| च्रधिफमात्रामें लिये जाने परय 
आणवातक शजक्त टं । इसे यीज उचतेजक श्चौर चमं दाहक पदाथ तरह भी कामम क्लिय 
जति ह । सन्धियात्ो पीडाय दगा गल उपयोगी रोती है । 

मेडोनफा सत टै क्रि मनलजमे पूर्वम इमफ़े पत्ते घावोको दुरस्व कण्नेके कामम 
लिय जाते छ । हमरा रस ताहे -ओ गलानेरे कामे श्चावा हे 1 जलोदर, म्ङ्गीण गाथ शौर 
पाक्लियाम इपकी जठ उपयोगी याती है । इस्त पत्तेका काढा दमक ्रीमारौमें लाभदायक है। 
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दरिया का नारियल 


नाम- 


हिन्दी-दस्यिका नारियल । ववरई-जहरी नारियल । गुजराती-दरियानू नारियल । 
मणदी--ठरिया चा नारेल । फारसी -नारगिले वहार ! तामील--कटत तेग । तेलग्‌--सयु्र 
पुततगकया । लेटिन--1,0040100, 8‹ ₹०119]। ४ ( लोडोडसियां मिचेलेरम ) । 


वर्णन-- 


/ 


यह एक जातिका जहरीला नस्ल टोता दै । इसका वत्त नारियलेः पन्न फे 
समान ही दोता दै । इसका फल लम्बा यर जुडगा होता दै । हिन्दुस्तानी नारियलमे जिस 
तर्द सोपा निकलता दैः । वैसा इसमे भी निकलता दै । इसका सोपा वहतत सस्त यार . 
दो उद्गल्त मोटा द्योता द । इसका फल साधारण नारियलसे बहुत वडा होता दै । 


गुणदो श्रौर प्रमाव-- 


यनानी मतसे यदं दूसरे दजेमे गरम शौर सुश्क होता दै किसी २ कै मतसे समशी- 
तोष्ण होता है । जितना च ज्यादा पुराना होता ह उतनी ही इसकी गमी मौर सु्की वद 
जातीदहे। 


यदह शरीस्की शक्तिकी रच्छ करनेवाला श्यौर जहरको उतारनेवाला दै । वमन, मतली 
च्मीर हैजेमे इसको गुलावजल्भे धिसकर देनेसे लाभ होता दै । इससे भ्राणएवायुको शक्ति 
मिलती र । शरीरमे सचित खसयव लोपोको यदह निकाल देता है । अगर किसीने जहर्या 
लिया हो तो नास्यिल द्रियाईको देनेसे उसी वक्त वमनं होने लगती ह श्रौर जवतक शरीर 
मे जहस्का असर रहता है तव तक वरावर चमन होती रती द ! जवतक वमन दती रहै 
तवतक इसको देते शना चाहिये } श्रगर किसीने अफीम या वनाग खाई हो तो ताजा दृधैः 
स(थ नारियल दयौहैको देना चादिये । कफञ्वरफे निके पदिले अगर इसको एक ठो रत्तीकी 
मात्रामे पीकर दे दिया जाय तो रोगीको बडी शन्ति मिलती है श्यकं वेद्‌ युश्कफे साय 
इर देनेसे हृदया ताकन मिलती है ओर नारके रसके साथ यह यक्ृतको शक्ति देता द । 


तोफतुल सोमनीमे टकीम महमदने लिखा है रि दरियाई नास्यिलसनो हपतेमे एक दो बार 
एक रतीमे ८ रती तकी माताम सग समाक नामक पत्थरकी सरलमं गुलाम जलकफे साव रणड 
कर ग्पालिया करे ता बुखार, इकातरा, पाली, फालिज, लरुवा, गहिया, इष्वादि गोगो हमलेसे 
दमी वचा र्दता है । कथोकरि यह खरान दोपोको जौर पराव -जटरका शरीरकं श्रन्द्रसे 
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सचिकर बमनरे द्वारा गहर फक देता है । श्रगर शरीरमे खराय दोप मे हो तो यह्‌ विलङल 
चमनं नहीं लाता है । 
€ ५ 

यस्म गे यह्‌ पौष्टिक शीर ज्यर्‌ निवारक माना जाता दै । प्रतिसर, बमन श्रौर दैजेशी 
यीमारामे यह लाभदायङ़ समा जाता है । यह श्क्सर बन्योंफो दिया जाता है । इसने हरे 
फलफा पानी या उसका नरम गृहा पित्त नाशक श्रीर पेदरे चन्द्रे खट्टे पनको' दूर करने वाला 
माना जाता द । भाजनफ़ षाद्‌ लिये जाने परही यह्‌ श्रपने गुणक दिसलाता है । 

माना~ इसकी साधारण मात्रा २ रतीस ४रतीतक है) 
उपयोग ~ 


= 


मोती जरा--उसका गिरी को स्त्रीमे दृथमे धिस ऊर दिनिमे दौ गार दैनेसे मोतीजया भिद 
जाता दै । 


मन्चोँ का उद्र श्रूल--इसक कुचलेको जड़ माथ पीम कर वपिलानेसे वन्यो का उद्र शूल 
मिटता है। 


हैना--उमफे पानीमे परिस्फर पिलानम हेज दृप्त ग्रौर दस्टी वन्द ह्यतो है} 
यिप भिफार सरी १ मागा गिरीका पीस्तफर पिलानेस हर तरहका विष विकार दूर षता दै । 
उपद्श- उपदृशके जग्म पर इसका लेष करनेसे लाभ हाता है । 


पिन्तको वीमास्या- सक कच्चे फलफा पानी पीस या कन्ची गिराको सानस्त पित्तकं विकार 
नष्ट दाते है। 


दलन 
नाम-- 
यूनानी--दलूस + 


घयान-~ 
यह्‌ एक जातिकी जगली सनी जड है जों स्वाद्म कद्वी शौर श्राकारमेप्वातफे 
समान लेती ह] दसङी सूप्री गजनोका पीखङ्र वगटार की न्विया पने गानो पर लाली सलनिक 
पिय तौ वेदा होती 
लिये यातं पर मननी ह । शरस्य श्रौर ईरा यद घनस्वति पिरप तौरते वैदा दती &1 
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शुखदोप भौर प्रमाव-- 


यूनानो मतसे यह दूसरे वें मे गरम शौर सुशक है । इसकी चढ़ी गान काम शक्ति- 
वधक, स्वादिष्ट, शरीरका मोटा करने वालो श्रौर सूजनङो नष्ट करन घाली ोती है । इसकी 
जद्का सुखाकर, पीसकर ३ *माक्चेकी मात्रामे शद्दक साथ सानेसे ववासीरफे मस्से सूकर 
गिर जाते है । इसका गभौशयमे रयनेसे षतुश्राव जारी हाजाता है श्रौर चेहरे पर मलनस 
चेरे पर सुखी श्राजाती दै । 


मात्रा--दइसकी मात्रा ७ मासे तक ई । 


ददी 


नाम 


सस्छरत- दयि, पयसि, मगस्य, घनेतर, न्ीरल, च्ीरोदभय, दिग्ध, तक्रजन्य । हिनगी-- 
दही । चगाल--दददी । मगटी--ददी ] गुजराती--दहि । करनाटकी-ममरू । तेलगू- पररा । 
फारसी--दोग ! श्रसी-जुगरात । च्मेजी- पप कुड । लेदिन-00700ातप्त क्षुप, 
{ फोग्यूलोटेड भिरक ) 1 


मर्य॑न- 


जमे हए दध को दही कहते है । श्नायुर्वेद्‌ के मतसे यह पोच प्रकार काषटोत्ा है। 
मन्द, मधुर, मधुराम्ल, श्रम्ल श्योर श्रम्ल । जो दुध जमकर कुष्ठ गाढा पड गया हो श्रौर 
जिसमें खष्टा मीठा फिसी प्रकार का स्वाद्‌ माम न हो उस ददी को मन्द्‌ क्ते द । जो जमकर 
गाढ़ाद्रो गया हो श्रौर जिसमे मीशग्मतों प्रगट हो मगर स्या रस प्रगट नहीं हुश्रा हो उम 
द्टीको मधुर या स्वादु दही कहते है । ज दही ग्रहा श्नौर मीठा दोनो रसो से युक्त षयो उसको 
मधुराम्ल या स्वादु श्रम्ल दही कते है । जिस ददी मे मधुरता नष्ट होकर खरापन तेन हो 
गया हो उसको श्रम्ल दही कहते है । जो ददी अत्यन्त खटा हो, भिसके सनि दात श््टेहो 
जौँय श्नौर शरोर म रोमाच दोजोय उसको श्रत्यम्ल दही कहते दहै । 


गुणदोष श्नौर प्रभाव-- 


आयुवंदिक मत--्रायुवे दके मत से दही शरम्न, भारौ, वातके विकार को दूर करनेवाला 
मलरोधक, मूत्रल, यलकारफ, कफनाशाक, स्चिवधंक, जलन को दूर करनेवाला, तथा खासौ, 
श्वास, पीनस, पिषमञ्यर श्रौर शीत ज्वर में लाभदायक दे । 
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. मदनपाल निषणदुके सतातुमार दही गरम, श्चग्निदीपक, स्निग्ध, कुल कसला भारी, 
पचनम्‌ सह, मलरोधक तथो रक्त पित्त, सूजन, मेद श्रौर, फफ को बढानिवाला होता है। मूत्र 
कच्छ, जुकाम, शीत श्रौर निपम ज्वर, रतिमार्‌, श्ररुचि श्रौर दुषलेषन भे दही हितकारी है। 
मन्द्दही--गन्दटही मलमूत्र चीर दाह्‌ का पैदा करनवाता ता है । 

५ > 8 9 4 न (क ५ गौ 
मुर या स्वादु दी -- वीच्यवधक, मेदजनक, कफकारी, वातनाशक, पचनेमे मीठा श्रौर रक्त 
पित्त का षुपित करनेवाला हाता है) 
स्वादाम्ल ददी -षसरफे गुण सामान्य दही के समान हाव दै । 
भ्रम्ल दहौ--दौपन सौर रक्त पित्त तथा कफ फो वैश करनेवाला होता है । 
श्रत्यम्ल दद्म -स्धिर बरिफार, वात श्रौर पित्त का यदा करनेगीला होता है । 
पथ्यफे न्द्र हमेशा मीठा ददा काम मे लेना चाहिये । क्योकि मीठा दही रागनाशक 
श्रौर त्यत सद्र द्टौ सेगकारक क्षता है । 
गाय का दही -गाय कां दही श्रव्यन्त पवित, प्रलफारक, शीतल, पचन म स्वादिष्ट स्चिकारक, 
श्रगिनिवरधक, पौष्टिक श्चौर कफनाशक दत्ता है। सतर प्रकारे ष्ी मेगाय 
भ दही श्रधिक गुणकारी होवा द} यह चरसयि, पीनप्त, ग्मासी, मूनकन्त्र 
शातज्यर, विपमञ्वर, घयासीर श्नौर सम्रहणी रोग भे हितकारी दै । 
मैसका दही रभसा दही स्क पित्त का कुपित करनेवाल, वीय॑र्धक, सिग्ध, मधुर, शाधक, 
कफकाग्क, मारी, बलकारक, वीयेपधंक श्रौर पित्त वात तथाश्रमकोदूग 
करता है । 
सकरी की ल्दी--वकरी का नही-कफ पित्त सौर वात नाशक, गर्म, वौयंवधेक, पौष्टिक, 
काभ्तिकारक, बलवधंक, अग्नि दीपक, तथा ववासीर, श्वास, सासी गौर 
छरतिसारके रोगों मे उत्तम पथ्य हे । 
चपौचछतु का ददी --वषौँ -तु का न्दी पित्त कारक, घात निवारकः क्फ को पित करनेवाला 
तथा रुट्म, ववासीर, छट श्रौर रक्त मित्त रोम श्रपध्य हे । “ 
शारद ऋतु का ददौ-भारी, स्रा, रक्त पित्त वधंक तथा सूजनः दपा श्रौर उवरसे पीडित 
मनुध्यके लिये छुपध्य दै । 
हेमन्त श्लु का ठदी--मारी, रिनग्य, मधुर, कफ़काग्कः चलव्धक, वीयंजनक युद्धिवधंक 
पौष्टिक शर वृक्षि लायक षट 
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शिभिर ऋतु का ददी -वीयरवर्धैक, बलकारक, पित्त जनकः भयनाशक, गाढा, छ्य श्रीर भागी 


होता । 


वसन्त ऋतु का दही-वात फरक, मधुर, स्निग्ध, किंचित्‌ ख्य, कफकारकः पौष्टिक, अरर 
सीयंचर्धंक होता है । बसन्त -ऋतुमे वटी का साना पेठ नही है । 

ग्रीष्म कतु का दही -हलका, खघ) अत्यन्त गरम, रक्त पित्त कारक तथां शोप; धरम श्रौ 
प्यास को पेढा करने बाला होता हे । 


मक्सन निकाला खा ददी-मक्सन निकाले हए दृध का दही मलरोधक; गीतल, बात कारक; 
लका, अग्निदीपक च्रौर समरटणीरोग को दूर करनेवाला होता दै । 


शरद, ग्रीष्मं श्रौर वसन्त ऋघुमे दही हानिकारक दता हे श्नौर हेमन्त शिरि तथा 
वपी ऋतुम ददी हितकारी द्योता हे । 


विन। नियमके दही को स्वामेसे ज्यर, रक्तपित्त, विसपं, छुष्ट, पाण्डु, भ्रम, कामला, 
हयाटि अनेक रोग उत्पन्न हो जाते दे । 


नमे ब्रिकुदे का चै, सेधा निमक मोर र।ई का चुरी मिला कर देमन्त शौर रिश्चिर 
ऋतुमे खनसे कफ श्रौर वात दूर होति ड । छग्निको प्रटीप् होनी हे । चह शरीर फो 
गढ करता है सोर अमे कान्ति पटा करत। है | यह णक उत्तम पथ्य दै | 


दही क! मलार्ई--व्हौ की सलाई स्वादिष्ट, भारी, वीर्यंव्थेक, वात नाशक, जठराग्नि को 
मन्दकसने वाली, वस्ति रोग नाशक श्रौर पित्त तथा कफ को बदृनि बाली 
होती दै । 


ददी का तोड-छृमि नाशक, बलकाश्क; सचिवधेक, शरीर के श्रोतो को शद्ध करने वाला, 
श्निन्द द्‌यरु, कफ नशिक; ठृषानिवारक; वातनाशक, दृप्रिजिनक मीर 
शीघ्री मल के सचय को भेदने वाला दै! 


यूनानी मत--यूनानी सत से तह दूसरे वरजम सदं रोर तर है । मक्सन निकालने पर 
सदं मौर सुशक हो जाता दै । यह्‌ शरीरम तरीको बढाता दै । गरम ्रकृति वालों की काम 
शक्ति को बढाता द । वीयं वधक दै, देरसे दनम दता है ! इसको सिर पर मलनेसे 
दिमागमे तरी चाकर सीद्‌ चरा जती दै! इस कायंमे यह्‌ तुख्म कटुकै सोगनसे भी जल्दी 
पाया करता है । व्ही को चेरे पर मलनेसे वेदरे की सुशक, स्यादी मौर छाजन दुर हो 
जती 1 ददी कं साथ चावक्लो को सिलनिे अत्तिसासमे लाम दता दै 1 


9 
१२५६४ पोषा 
सुभिर--इसका पधिक सेवन शरीरे सुन श्रौर ससव दोष वैदा सर्ता ह । सन प्र 
बालके मेदे को भी यह नुकसान प्ुवाता ह्‌ । 
१.4 १० ५ = 
दपनाशक-इसके पको नशि करने केः लिये नमक, सोढ, पोरीना, जीग, गुलकन्दे १ 
स्रर्क का युरष्मा फी दहै ) 
उपयोग -- 
यवासीर--न्ही फा अया मद्र का लगातार सेयन करते रहनेसे तवासीर से लन वहन ६ 
हो जाता है) 

रमं धी- नीपे तोढभे भू कं मिलाकर ज्जन फरनेसे रोधी मिटती है । 

जमले गोदे की रस्ते - दीम नो म्नो कतीरा गोर मिक्लाकर पिलाने मे जमाल गोरे की > 
चन होती द्र 

दार ओर सुलली-श्नावला, पवार के पीन यौरक्येको नदीतर साथ पीसकर केप कर 
स दाद धीर खुजली भिटती हे} 

जए्यफल का नणा- जायफल का मल उतारने कं लिये नटी मे शम्कर मिलाकर गिला 
चादिये । 

छाद्--दहीमे से टपर ण पानी क। लेप करनेसे नादं मिरी दै । 

परय।हिका--लटीये तोडमे शहद मिलाकर चटनिमे प्रवाहिका भिश्ती है 

श्मतिसार - पके हण चावल को नही मे मिलाकर सिक्लनि से श्रतिसारमे लभ होता द । 


दही पलाश 


नाभ--- 

न्मी पलाश, देवास, चाया, वे, पमन, धाय देगन 1 मगादी भोर), नवास, 
ये, पामन । नेरवारा--मेदेता । गानपुताना द्‌ { -सवल--जुनिया । + 
वेलम्‌ । तेटि1--0०-५५ प ९16१५ (कोडिया मेकतिश्यटा)1 


वणं 
यद गूदा या ्िमोद्िको जातिका पक शरन होनादर। उमा भुर म ४८ भौटस्पेक 
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ऊॐचा होता है { इसके पिडकी गोलाई ६० नेटिमीरर तक दोती है । इसकी दाल नरम, चिकनी 
श्र सफेद होती है । इसके प्ते ५-१५ मेटिमीटर लम्भ दोते है । इसके एल गू देके फलकी तरह 
ही श्राति है । यह वनस्पति चोट नागपुर सेंट्‌ल इडिया, राजपूतान, करनाटक शरीर दृक्षिएमे 
पैदा होती दै । 


गुणदोष श्रौर प्रभाव 


कैप बेल मतायु्तार सथाल लोग उसकी छालकफो पीलिया श्रौर कामला रोग दूर करलेके 
लिये काममे लेते है । 


दाक 

¶ाम~ 

पजाव्र--दाक् | लेटिन-- 111९ ए पाप))) ( सायप्रिस रूपरम ) 1 
वणंन-- 

यह एक छोटी जातिषठी वनस्पति दती हे । इसकं पत्ते श्रनारके पत्तोकी तरह सुलायम 
छ्मौर हलके हरे रंगे होते है । मका ताजा फन गोल, चिना, तोडनेसे भीतर गल्या नीला, 
स्याही माल श्रौर बाहरमे सव्जी माडल लाल रगा होता है । इसके पपै श्रकसर करर मेव 
नासपाती श्रौर बूतफे काकी जडोके पास पैदा षटोते है! इसफे फलफे न्दर चेपव 
चिकनाई होती हि । 
गुणदोष भौर प्रभाव 

यूनानी मत--यूनानी मतस्ने यद दृसरे दज मे गरम श्रौर पले दर्ज मे खुर्क होता 
है । कोई > सको गरम मौर तर माने हैँ । यह सूजनको उतारने बाला, सरदीको दूर करने 
वाला श्रौर शक्तिदायक द्ोता है । 


इसको गस्म पानीमे भिगोकर चिलके च्रीर बीज दूर करफ़े श्रसखरोट या श्रस्डकी मगज 
के साध नेसे शरीरम सचित दुषिन वायु श्रौर कफ निकल जाते है । सरदीकी सूजन पर 
इसका लेप करनेसे सूजन बिग्यर जाती है । रफफी वजदमे उद्यली हुई पिन्तीको यद दृर कर 
देता ह । इस्तके लेषमे जोडोंका दे श्रौर चेरे काले धन्ये मिट जति है । मेहदीके माथ इसको 
लगानेते सिरकी गज मिट जाती है । रोगन शुलमें इसको मिलाकर बालों पर लगानेसे बाल लंबे 
होजाते द्रं । चूनेके पानीके साथ इस्रको मिलाकर तिस्लीफी सूजन पर लेप करमेमे सूजन मिट 
जाती ई । इसका लेप भीतरफे खराष मवादकेो ग्वीचकर्‌ निकाल देता द । 


१२५७ ध 
पाचवा भाग 


सुजिर--इसको अधिक मात्रामे लेनेस सिर ददं, पेट मरोड़ श्नौर एठन वैदा हो जाती दै 
तथा हृदयको यहूत सुकसान प्वंवाता है ।  उसलिय इसका तीन माशेसे श्रधिक मात्रामे कभी 
नदी लेना चाहिये । अगर कभी प्रधिक मायामे लेक्िया मया रो तो पानी श्रौर शदद पिलाकर 
वमन कराना चाये । एनेमा लगाना चाहिये श्चौर उस रे वाद शिकजवीन पिलाना चादिये । 
चिल्ली लटन, गाय जवा श्रौर नरकनचूर भी इसके दको नष्ट करते है 1 


ग 
दानी 
(म ~~~ 
यूनानो-दाजी । 
पणन 


यह एक ्योरी जाति ज पौषा टै जो फारम के पहाड में पैदा होता है । इमौ ऊचाई 
$ जालिश्त ये कृद ज्यादा हाती है । उसका फन गहरे नीले रग का च्रौर गुशरूगर होता ह। 
इनका यौज जौ के समान लवा श्र बारीक होना द । हसक रग मैला तथा स्वा कडवा छर 
तेन ्ोता ह । इसकी एक जाति श्रौ होती है जा रूम मे पैदा होती द । 


ष्युणदोष श्रौर प्रभाव 


= , ९ न 
यूनानी मतसे यद पहले दे मे गरम श्रौर ठमरे वजे" म सुशक होता ह । यह यिप को 
नष्ट कन्तेयाला, कमित श्नौर -ष्शीला होता है! इस? लेप से सख्त सूजन युलायम दौ जाती 


ह } शवो शबद में भिलारर चाटने से सु ते लार पडना नन्द हो जाता है। इसकी मागा 
नटा लेना चाहिये क्योकि इससे सिर में 


३मारो ६ माश वकद । ज्यादामाता में इसमे 
चक्कर प्राकर श्नाद्मी पागल हो जाता दै । कभी रमर भौ जाता दहै। इमे विकार फोशान 
रने फे लिये ज्ञलाय देना चादिये शौर चाजा दृष पिलाना चाहिये । 


दोंतिरा 


नाम - 
राटी -- दात्य, दायी, उ वर । शुजरात--ऊ ध्र । ठेहरादून--छचछरी । वामील ~ भल 
वलगी, इरदगम, इरली । तेलमू-कोदमजवीः तेत्लवरिजम्‌ । लेटिन- 51०५ 01090०४ फाय- 
कस गिबोसा ) 1 
+ ७ 
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वणंन- 
यद्‌ गूलर को जात्ति.का एक वृत्त दतां द । इसका पधा माड सुभा हाता २। इसकी 

शास पिर्ड के पास ही जाल की तरद फली हुई गती द । पुरानो दौवालों श्नौर क्रो के 

उपर भी यह धृ पैदा रोता ट्ण देखा जाता द । 

गुणदोष श्नौर प्रभाव-- 


पि र ४१ ् 
इसकी जड का काढा श्रम्निदीपक शौर ॒दुध्िरेचकर पदाय है । इसमे अपन्नार पाय 
जति दै । 


~~~ 


दाद मर्दन 
नाम ~~ 


सम्त~- टद्ुघन, द्वीपगास्ति । हिन्दी -दादम्देन । वल --दादमदेन । बम्ब --विला- 
यती च्रागटी । कनाडी-- शभे प्रगसे । मराठी-- दादमन्न । उडिया-जदुमाशी । तामील-- 
वेडकोलि । तेलमू-ीम रपि । ज्ेटिन - © 15819 ^। 1 ( केसिया एेट। ) । 


क, 
भयान | 


यह्‌ एक वडी जातिक्री फाडी होती दै । भाग्तवपंओ इसकी सेती की जाती हैः । इसके 
पत्ते २० से लेफर ९० सेटिमीटर तक लग्ये होति दं । इसके फूल छोटे पुप म्रन्त पर लगते 
इसकी फलिया चमकीली रौर पीली रहती ह 1 हरण्क फली ५० या इससे श््रधिक वीज 
होते द । ये फलिया १० से जेर २० सेदिमीटर तक सम्यी रीर १६ सेटिमीटर चौडी होती 
ह । इस वनस्पतिकी रचि सनायके समान होती टै । श्रौीपि भरयोगमेः इस पन्ते विभेपरूपसे 
कामे यति दै। 


गुणदोष श्रौर प्रभाव 


-अगुवैवके मतानुसार इसके वीज तूरे, वातनाशक श्यौर खुजली, सासी, दमा, दार 
श्रीर च्म॑रोगेगि लाभदायक दोते ह! ये ऊभिनाशक भी होते ह ¦ 


दादमदैन सनागफे समान सेवक, कसोदीके समान कपफनाशक रौर कृद मूत्रल होता 

५ च ५५ 
है । यद्‌ ्धन(शक भी द । इसके पत्तोको कृटकर नीमके रसे साथ लेप करमेसे नद्‌ खुजली 
इत्यादि रोमोमे अच्छा लाम होता दै ! नवीन वीमारीमे ये शीतर गुण बतलाते द । इसे पतते 


१०३६ पांचा भाग 
~~~ 


प्रर फूर्लोका कादा स्वासनलिकाफ सूजन श्नोर देने देनेसे घवरादस्की शमी होती है, कफ 
छटने लगता दै, दस्त द्योते द मौर पेशाव ग्यादा होता है । 
इस वनस्पतिके पत्ते दाद लिये एक बहुत उत्तम श्रौपधि मने.गे द । दूसरे चर्मरोग 
प्मौर सपं विप पर मी यद्‌ श्रीपधि लाभदायक मानी गद दू । 
श्राजतक जो भी अन्वेषण इस विषयमे किये गये उनसे यह्‌ पत। लगता है कि दाद 
के उपर यद्‌ एफ़ उतम पथि है । से उपयोगमे लेनेका उत्तम तरीका यह दैः कि दसके पं 
पो षीस्षकर नीपे रसमे भिलाकर लगाये जति दे । इसॐ़ पत्तोमे विरेक गुण भी षते ह । 
डाक्टर अमेरका लिना दै कि एक्मिभाकी वीमारीमे.जिलमे कि लाल २ कुन्सिया 
होपी द इसे पसे शरीर फूलाको पानीम उमालकर उस पानीसे सुजल स्थानको वार्‌ २ धोने 
से काफी लाम योता दै , इसको छालम भी वदी गुण दै । वायुनलियोके भदा रार दमे पर 
भी उषो डाक्टर सवने ऽस परे श्रीर्‌ फूलोफा काढा करदा दिया 1 इसके देनेसे षीडामे 
कमी दहो जाती है, दूसरे लक्तणए भी भिट जति दै मोर कफ निकलनेकी मात्रा बढ जाती दै। 
श्रातो पर भी यह्‌ वनस्पति अपना श्रनुष्रूल प्रभाव दिली है! 
इंडोचायना श्रौ र फिलिपाइन द्वीपसम्‌हमे इसके परो दादकी वीमारोमे बहुत लाभदायक 
मनि जति ह्‌ । इसका तकडीका काट! मृदुविरेचक ्रौपधथिकी तौर पर कामे लिया जाता है । 
मोव्टकाषटः एसे पत्तोफो पसर काली मिर्च सयम धोवी -जुजली नामकी 
च्रीमारी पर लगाया जाता द्र । ये सिर रौर चमडेके दा पर भी लाभदायक ई । जिस स्थानपर 
पीडा हो उसे पहने इतन रणडना चयि कि वहा पर छ सून च्ाजाय किर ऽसङ पत्तो 
हयेलीमे लेकर मसलकर उम स्थान पर लगा देते है इससे जल्दी फायदा होता है । देशी 
दवाषटयोमे यह णक उत्तम न्वा है । प्रमृनिकालमे इसफ पर्तौको उमालकर श्यो फो पिलाति द 
जिससे कि धमतिमे किसी प्रकारकी तकलीफ नहीं लेती श्रौर वच्चा जल्दी पैदा लो जति ह । 
कोमाननै इसे पत्तौकी लुग्री नसे पीडित कई व्यकषि्यो पर ्रजमाई शरीर इससे 
ल्लाभे पूवा । किंतु पुरानी दाल्की बीमारी पर इससे सफलता भ्राप्न न हो सकी! 
सापे काटने पर सेः ताजा प्तक पीसकर पिल्लानेके काममे लेते द । विच्छये 
विप पर इस वनरपतिपेः पचागकी लुग्दी वनाकर काटि हण स्थन पर लगति द 1 
फस शौर मरस्करके मतानुसार यह वनस्पति साप श्रौर चिन््के काटने पर मिनकुल 
निरुपयोगी दै । ५ 
कर्नलचोपसके मतानुसार उस वनस्पति “कोरिसोफेनिक अम्ल, पाये जाते दह । यह 
स्वापकरे विपके उपर भी उपयोगी मानी जाती है । 


बनौपधि-चन्द्राद्य १२६० 


उपयोग - 


दाद्-युहागा श्रौर दर्द के साथ इसकी जडको पीस कर लेप करनेसे दाद मिट जातां 

है । इसके ताजे पत्तों का लेप करने से भीं दाद्‌ नष्ट होता है । ` इसे परसा को नमकके साथ 
लेप करमेसे दाद्‌ तुरन्त मिट जाता दै 1 

य॒ के दछाले-इसके पन्च फा कटा वनाकर उससे फुल्ले करने से मुह फे छलि मिट 
जतिहु। 

खासी-इसके शरीर श्रहसे के पर्तोको चृसने से ससी खासी भिर जाती दै । 

पक्मिमा--कागजी नीवूमे इमे परो को पसकर लगने एक्रिमिमारमे लाम होता है । 

कन्ज--इसके पत्तो चरौ फो फाकने से कट्ज मिट जाती दै । 


~~ 


दादमारी 
माम :-~ 


संस्छृत-दादमारि । हिन्नी-ढा मारी, दविदुवा । वगाल--चिने घास, दावीदूच, देवि 
दव्य । मलयलम--कोचिलवचि । लेटिन -- + "15 1०4५५ ( भाइरिस इस्डिक। )। 


वर्णन -- 


यह वनस्पति वगाल, वरमा, असाम, दर्िणी कोक्ण ओर पश्चिमी प्रायद्धीपमे पैदा 
होती दै । यह्‌ एक वपं जीवी वनस्पति है । इसके पत्ते ठम्वे श्मौर सीघे रहते ह । सके फूल 
गहरे या लाल वादामी रगकेः रौर ष्वमकीले होते दै । इक फल गोत तथा इसके वीज छोटे 
तथा ्रण्डाकार रहते ह । 


गृण दोष श्रौर परमाव 


गक्स वर्गके मतानुसार वाल शरीर मलायारमे इस वनस्पति फी षडी प्रशसा दै । 
वहा पर यदह वनस्पति दाद्‌ चौर पाज की एक बहूत ही सरन शरीर शरिया ठ्वा मानी 
जाती दै । 

रासायनिक विश्लेपण--श््स वनरपतिमे क्ायसोफेनिक एसिड की तरह एक लाल 
द्रभ्य पाया जाता दैः जो शयावमे घुन जाता दै । 

कनल चोपराके म्तायुसार यह वनस्पति सदमे बहुत लाभदायक है । 


„ 445, म~ 


५ पोचवा भाग 


दामप्रर्‌ 
नाम -- 


नेपाल--दामर । सिलहट~-केदि । लेदिन-एशा८ाह"? 19117171 ग्ना 
( उलवेर्भियां ठेमेरिर्डीफोक्िया ) । 
पणंन-- 

यह वनस्पति दिमाक्लय, इष्डोचायना रौर मलाया मे चै होती है । य, णक पराश्रयी 
काडीचुमा लता होती हे । इम पत्ते १० से लगाकर १४ सेटिमीटग तक लम्बे हेत ह। 
नके लोनों तरफ रुण रहते दे । ऽर पूल शुन्ध लगते है । इसकी फली हरे रग की शौर 
चमकीली ्ोती है । 
गुणदोष श्र श्रमाव-- 


द्डोचायनामे इसकी जड णक कृमिनाशक पदार्थं की तरह उपयोगे ली जाती है । 
स्ननाकी पीडे भी इसे काममेलेने द्‌। 


दारू दलदी 


नाम-- 


मरत --द्पस हरिद्र, दारपित्ता, दारुनिशा, द्वा", घ्धिताया च्ाभा, हैमती, दरद, हेम 
काति कामिनि, कष्ट, पीतदारु, पा" न्दता, इत्णाद । हिन्दी--दार दवद, कप्मल । नपान 
चित्रा, केप्मल । युजराती-दारहस्दर । मराटा--दारदलन । कुमाञ--किल मोरा । क्नादी- 
मरदर्सिना । षगाल--दारदरिदरा । लेटिन-13९11)11५ ^ ०५१९।४ ( बरवैरिसं एरिर्टेया ) 1 


वणुन-- 

दारुदलदौ ऋ वृत काटेदार रौर फाडीचुमा होता रै । इस ग ऊचाई १५ फौट तक 
होती हे । हिमालयमे नेपाल, धून श्रौर छल गरे यह्‌ दतत बहत पे होता टे । दिभालयम पदा 
डान बाली दासहस्दी कौ छह जातिया होती है | जिनका लेटिनमे क्रमसः, बरमेरिस एरिस्टेटा, 
वरिस यसियाटिका, रैरिस ऊोसिंया, वस्वेरिखठ लिस्ियम, भरमेशिस नपलंसिस शमीरः 
बरमेरिस व््रलगेरियस कते ह । इन्दी ओ कमसे दिनीम दारहलदी, किलमोरा, पमल, निना, 
चिरोर रौर मरेक कहते है! 


बनौपधि-चन्द्रादय १२६० 


उपथोग - 


दाद्-सुहागा श्रौर हर के साथ दसफी जढको पीस कर्‌ लेप करमेसे दाद्‌ भिर जाता 

है । इसके ताजे पत्तों का लेप करने से भीं दाद नष्ट दोता दै । ` इसके पत्तो को नमकके साय 
लेप करनेसे दाद तुरन्त मिट जाता दै । 

यह के ्ाल्े-दसके पत्ता फा काद! वनाकर उससे फुल्ले करने से मह के छलि मिट 
जतिरद। 

सासी--इसफे रौर अरहसे के पत्तौरो चूसने से सी सासी मिट जाती द । 

एकरिभिमा--कागजी नीयूरमे उसके पत्तों को पीमकर लगनिसे एिमिमारमे लाम होता द 1 

कव्ज--इसके पत्तेकि चरौ को फाकने से कलन मिट जाती ह । 


[1 


दादमारी 


नाम - 


सस्छृत--दादमारि । हिन्ली--ढाद मारी, दचिदुवा । गाल -चिने घास, दावीदरूव, देवि 
दुव्व । मलयालम--कोचिलचि । तेटिन - 9719 1०410 + ( भहरिस इरिडिर। )। 


र्यान ~ 


यह्‌ वनस्पति वगाल, वर्मा, आसाम, टर्तिणी कोकण श्रोर पश्चिमी परायद्धीपमें पैदा 
होती है । यह्‌ एक वपं जीवी चनस्पति दै । इसके पत्ते ठम्बे श्मौर सीवे रहते दै । इसके फूल 
गहरे या लाल बादामी रगके रौर चमकीले होते हे ' उसका फल गोल तथा इसके चीज छदे 
तथा अण्डाकार रहते हु । 
गृण दोष श्रौर पमाव-- 


राक्स वर्गके मततुसार वगाल शौर मलावारमे ऽस वनस्पति की वडी पभस दै । 
बहा पर यह्‌ यन॑स्पति दाद श्मौर साजकी णक चहूतदही सरल अमीर शर्या दवा मानी 
जाती दैः । 
ससायनिक विर्लेपण--स चनरपतिमे ऋायसोफेनिक एसिड की तरद एक लाल 
रभ्य पाया जाता हैः जो शरावमे घुल जाता दै । 
कन्न चोपसके मत्ताजुसार यद्‌ वनस्पति ठादमे वहुत लाभदायक है | 
3८ +~ 


१२५ पाँचवा भाग 
--पचवा भाग्‌, 


रसोत या रसांजन 


रसात बनाने फी विधि -वर्पा श्रासिरमे इसके माढ़को काट कर उसके भधागको 
रूटकर उसका घन स्वाथ घना लिया जाता है उस को रसोत कहते है । कदी २ इसकी जदो 
का तोला लेफर इनफे पतले > टुडे करङ़ नरो राधा सर पानी उबातते है श्रौर ज 
८ ताला पानी रद्‌ जाता है, तव इसम ८ ताला वकरीफा दृध भिलाकर फिर उवालते है धनौर 
गाढा हाने पर ठटा फर लेते है । यदी रसात कदलाता दै । वाजारू रसातमे लकडी पानी, 
लाल मिद्ध, वगैरह कचरा मिला दशा रहता द । इसलिये इसको शुद्ध करिये भिना कामम नदी 
लेना चादिये । इस रमोत का दसगुने गरम पानीमे मिलाकर कपडे छानना चाव्यि श्रौर 
किर उसको सुपाफर काममे जेना चाहिये । 
रसोत यट एक मूल्ययान श्रौपधि है । प्मरफे अन्दर इस श्रौपधिको देनेका बहुत रिवाज 
। विषम ज्वरको उतारनफे लिये र्मोतफो १५ स्तीफी मात्रामे वे पानीमें मिलाकर दिनमे 
तीन तार देना चारिये । इममे पेदमे छुं गरमी उत्पन्न शेती ह माद्ुम होनी है । भृग्र लगती 
है, श्नन्न पचता है नौर दस्त साफ होता दै । प्रिपम ज्वसमे स परफारसे यद्‌ ला प्ुचाती है 
गौर प्लीदारो दुश्मन करती द । कुनेनख भिस गकार सिर ठट, बटिरपन सौर ऊत होजाती है 
यसी इमसे नही हाती । मगर इममेण्कद्ाप भी है उद यष किश्चगर रेगीको रोगके पूर्व 
कमी रक्त श्रोत शिकायत दई हो तो बह किरमे पैदा हा जाती दै । विषम ज्परकी चिकिर्सामे 
रसोतका देनेफे पूवे रोगीको जला देना चातियि श्रौर सालो पेट इसकी पूरी मात्रा देना 
चवा्ठिये । उमके पश्चात रोगीका चन्छी तरहसे श्रोढाङर सुला देना चाहिये । कमी > रोगीको 
वहत प्यास लगती है र उखा जी घष्राने लगता है मगर उसको पानी नदरी देना बाहिये 1 
१ घटेकफे वार रोगीरा पसीना द्टने लगत्ता दै श्मौर उमफो कमजोरी श्राने लगती है। उम 
समय रोगीको थाडा दुध पीनेको देना चाहिये । इसफ़ वाद रोगी श्रक्सर सोजाता द श्यौर सोकर 
उठनेमे वाद्‌ उसको तवियत श्रच्छी ्ोजाती है 1 
चाद उ्यरके श्चन्दर 'श्रगर पित्त प्रधानता हो श्रौर रोगीरो यभाय, दस्त, उ्टी, 
सिर दद शरीर थक्मवट माद्ूम होती हो तो देसे समयमे दासदर्टीा क्वाथ वनाकर दैना चादिये। 
सरके साथ यदि कन्जियत हो तो दास्ढरस्दौ को चिरायते साथ देना चाद्ये । 
यर के अनन्तर रेने वाज्ञी कम नोरीमे रारू द्‌- १ से चदा लाम होता दै । सत्रिया 
ङे विपसे अथवा आमाशय की रिथिल्लता से लोनेवानि आअग्निमादमे श्थवा च्रातोके रोगमे 
दार ल्ट का क्वाय देने यामाशय फी शुद्धि होकर आन्तौ की शक्ति वदती दै । इन रोगों 
मे दा हर्श को छोटी मात्रासि सुगन्धित द्रव्यो साथ देना चाधिये । 
~ 


वनौपधि-चन्द्रोदय १२६४ 


लिये सीनसे अधिक्‌ इजेकशनो की श्रक्सर ्रावश्यफता नहीं होती । फोडों का साधारण इेसिग 
करतें रहना चाहिये ।* 


मलेरिया ज्वर चौर वरवेशदन- 


यसेराडन ओर इसके साथके अन्य पदाथ अवर निवारक गुणवाल्ते माने गये हे । 
भाग्तीय वैय मलेरियके इलाजमे बहुत समयसे इसे इलाजमे फाममे लेते है । कनल चोपरानि 
वरवेरादनको मत्स्यास पीडित वीमारो पर प्रजमाया। उन्दने से सेलेकर त्रन 
तकी सारा ठिनमे तीन वरि लगातार ३ दिन तक दिया । मगर मलेरिया कीटाशुो 
पर ङु भी श्रसर नदीं होने पाया । जाच करे पर यद्‌ पायां गया कि मलेरिया परोप 
जीवी कीरागु इससे नष्ट नहीं हीते । 


करीब ६ मलेरिया के चीमारों पर दूसरी वार फिर इसे श्रजमाया गया । मगर फिर भी 
या उपकारका कोड भी सर दिरालाई नहीं दिगा । स्विनाठन देनेपर म्लेरियाके कीरासुभरो 
पर उसका असर फौरन दिखलाः पिया । इसलिये कनल चोपा इस निरौय पर पश्वे दटुफि 
छेसा विश्वास करना कि चरवेराडन मलेरियामे उपयोगी दै, विलङुल नियाधार द| 


यद्यपि यह म्तेरिया पेरेसादट ( कीटा ) फो नष नहीं करता दे फिर भी पेत्साट 
को रक्ती सतिम जे तादः । जिसमे रोगका निदान करनेगे वडी मदद मिलती दै । 
वस्वेराईन लेनेके पिले जो खून दी पिल्स चिना पेरेसाइटके दिसलाई देती शी, बरपैराश्न 
देतेके वाद उमी सूनकी फिल्म मलेरिया पेरेसाहट पे युक्त पाई गई । 


यनापि कनंल्वोपराक्े मतसे यट चनस्पति नलेरिया ज्यरमे निरुपयोगी पाई गद 
तथापि हिन्दू श्रौर सुसखलमान गोन ही चिकिन्खकोकि द्वारा एक छुरी्यैकालसे यद्‌ वनस्पति 
ज्वरनिवारक ्मग्निवधंक कंटुपौष्ठिक शौर धातुपिरतक ्ौपयिके रूपमे कम्पे ली जा गदी 
ह । पायपयिक पवयो भी वे लोग इसका उपयोग करते ्ाये पह । > उये कोढ, पीलिया, सापकां 
काटना मोर गंभीवस्थाकी सनल्तीको वृर करसनेके कामम भी लेते द्वे । इसरा फल ( जरेशाक )} 
वचच्चोको अदु चिरेचकफे ख्प मे पिया जाता दै। इसका तना ज्मेरनिवारक आर 
मृदुचिरेचक माना जाता ष श्मौर यदु सथिवातर्मे भी काममे लिया जाता दः । इसकी जख्का 
दिका कट समोसे युक्त रदत दै । यह पौष्टिक श्मौर प्वरनियारक पदाथके रूपमे कामरो कतिया 
जाता है । इसका परमाव छुनेनकी दी तरह जोरदार टोता हे । इसकी जङ्से जो काढ। तैयार 
किया जता हे वद्‌ ज्यरको उतार देता ह । इसकी जठके मृसे सतको रसोत कते द्‌ । 





# मोर --मेमस मे परह येक मे श्राग्नित्व 3 तामते बरवेरादन ने चेरैण्ट इजेग्शन्छ 


तयारक्ष्यिदहै। 


१२६९५ पाँववा माग 


रसोत या रसांजन 


रसात वनाने फी विपि -यर्पाफ श्रासिरमे इसमे फाद़को काट कर उसके भ॑वागको 
कूटकर उसका घन क्थाथ घना लिया जाता दै उस को रसोत कदते दै । कटी २ इसकी जडो 
को४तोला तेर उन पतले 2 दुकडे करके उना श्राधा मेर पानीमे उवालते दैः शौर जय 
८ तोला पानी रद्‌ जता दै, तव इम ८ ताला बकरीका दूध मिलाकर फिर उवालते दै श्नौर 
गाढा हानि पर ठंडा कर लेते है । यदौ रसात कदलाता हे । वाजा रसोतमे लकढी पानी, 
ताल मिष्ट, यनैरद कचरा मिला हृश्रा रदत द । इसलिये इसको शुद्ध किये भिना कामम नशी 
लेग चाहिये 1 स रसोत का दक्षरुने गरम पानीमे मिलाकर कपडे छानना चाहिये श्लौर 
फिर उसको सुमाफर काममें लेना चाये । 
रसात यह णक मूत्यवान श्रौपयि टै | स्वरे श्रन्द्र इस ्रौपधिफो देनेका बहुत रिवाज 
ह। विषम ज्यरको उतारनेके लिये रसात १५ रक्तीफी मानामें टदे पानीमे मिलाकर दिनमें 
तीन यार नना चाहिये । इममे वेमे कु मरमी उलन्न होती ह माम होती हे । भूय लयती 
ह, शन्न परचता रे श्यौर दस्त साक टोता दै । प्रम ज्वरमे सत्र प्रकारसे यढ लाम पाती ए 
-मौर प्लीदाको दुख करती द । इुनेनते भित प्राग सिर द, वटिरापन श्रौर क्न होजाती है 
यैस इससे नही होती । मगर इमम पक दाप भी टै उह यह कि ्चगर सेगीको रोग पूरव 
कभी रक्त श्ोपी शिकायन हृ$ से तो वह (किरम वैदा हो जाती ह । विषम स्रकी चिकित्सामे 
रसोतको देनेक पूर्वं सोमीको जुलात्र देना चा्टिये ध्रौर सालो पेठ इसकी पूरी माना देना 
चाहिये । उक पश्चात सोमीको न्दी तरसे श्नोढाफ़र सुला देना चाहिये । कभी > रोगी 
बहुत ग्या लगती है शरीर उसका जी घराने लगता है मगर उसको पानी नही देना वादये । 
१ घरे वाद्‌ रागीक पसीना रटने लगता ह रौर उसको कमजोरी श्राने लगती है ।. उस 
समय सेमोफो था दूध परीनेको देना चाहिये । इसफ़ वाद रोगी श्रक्सर मोजाता है रौर सोकर 
उठने वाद्‌ उसङ़ो तवियत श्रच्छी ोजाती है ! 
चालू ज्वरफे न्द्र 'श्गर पित्तकौ प्रधानता ले श्रौर रोगीको यमादयो, दस्त उल्टी, 
सिर दद नौर चकावट भाम होती हो सो देसे समयमे दारहत्दीका क्वाथ वनाकर देना चाहिय । 
मरके माथ यदि कनजियत दो तो दाम्दर्दौ फो चिययतेफ़ साथ देना चाये 1 
ज्वर के नन्व दोने वाली कम नोरीमे टाम न १ सेचदालाभ होता दै। मलेरिया 
क विते शरयवा श्रामाराय की सिथिल से होनेवानि अग्निमायमे अथवा श्ातोकि रोगमे 
दारः टी का क्वाथ देनेते श्मामाशय ची शुद्धि होकर आन्तौ की शक्ति वदती दै । इन रोगौ 
भे दाङ हतदी फो छोटी मामि सुगन्धित द्रव्योके साय देना चादिये। 


= 
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डौर्टर श्रोशगनेसीने बुखार करीच ३६ रोगियो पर रसोव को शजमाया । इनमे 
से कैफ तिल्ली की तकलीफ मी थी । रसोत शु करनेके वाद तीन दिनमे बुखार मिट 
गया । चोधैया ज्मर से पीडित ८ वीमारो पर इसे अजभाया गया ] जिसमे से ६ वीमार यच्छे 
हो गये ! उन्दः सिर दद॑ रोर कव्जियत भी नदीं हई । इसको कपूर स््रोर मर्सन के साथमे 
भिला कर एक मलहम तैच्यार किया जाता है । इस मलम को फोदे छुन्सियो पर लगानेसे 
वडा लाभ हता हैः 


वोस शरीर कीर्चिकरफे मतानुसार रसोत श्राचे इम की मात्रामि पानी साथमे प्र 
घूर करनेके काममे दी जाती ह | इमको दिनमे तीन वार देते दै । इससे कयं गरमी मालूम 
पडती है, मू चढती दै, पाचन शक्ति दुरुस्त द्येती दै प्रौग रस्त माफ हो जाता है । 


सन्याल शरीर घोपके मतानुसार रसोतत को शफीम फिटकरी ऋ्रौर जलके माथ पीस 
कर्‌ श्रामो पर लेप करनेते आसी का दुना वन्द हो जाता दै। इसको दृध के माथ भिला 
कर आमे टपकानेते मी ध्मा यच्छी ठो जाती ह । प्रादादिक सजन पर भी रसोत को 
छफीम, फिटकरी, सेंधानमक खरौर पानी साथ पीसकफर लेप कर्ने से गान्ति मिलती है । 


छत भ्रयोगमे इमङी लूकडी श्रौर इसकी जडका धिका, एक उत्तम कटु पौष्टिक 
श्मौर उपर निवारक वस्तु द| इसे दूसरे कडवे च्रौर सुगन्धित परार्थो ऊ माथ मे अ्वर 
उतासने घः लिये देते ह । इसके परिणाम हमेशा दी लाभदायक सिदध हुए हे । पित्त की चिरोपता 
होने पर यद विशेष लाभदायक होता दै 1 


इसकी जडकां दलका पौरिटिक पसीना लानि वाहा श्योर पवर निवारक है| ज्वर 
दुर करनेके लिये कुनेन शौर सिनकोन। से इसमे छु शच्या भी द । छनेनरे अधिक 
रेवन से सेगी की श्रवण शक्तिः कमजोर टो जाती है, बह इसे नदीं होती 1 कुनेन चदे हए 
ज्यर मे नहीं दी जाती सगर चद्‌ चदे हुए ज्यरमे भी प्या जा सकता ह । यह अयधिक रज 
श्रायमे भी काममे लिया जता हे मौर इसे परिणामं सन्तोप जनक हीते द्‌। 


हवम बूलरके मतालुसार इसके परो वल्चिस्तान मे पीलिगा ऊी वीमारीम कामदे 
क्िये जाते हं । 


खूनी यवासीरके पर भौ रसोत वाह्य रौर छन्त प्रयोग, दोनों कामो मे ली जत्तीटे 
शौर उसमे च्यन्छा फायदा टोता ह ' वनासीर को दूर करने के स्मि रसत, मिम्वोली की 
मगज ओर सुनक के साथ गोली वना कर टी "जाती हे -मौर उसस आच्या लाभ होता 
हे । टसके साय ही रसोत को सज्यन के साथ मिलाकर वयासीर पर लगाई मी जाती दहै । 


9 ५८ 
१०६७ प्राचा भग 


तीन नेत्राभिप्यद सोगमे इसको क्षिटकरी श्रौर मक्यनं पै साथ मिला कर श्रार्ौ् 
लेपे कस्ते द 1 


शारिरिक श्राव यर मल की अधिकता होने पर दार्हट्टी को देने क बहुत रिवाज 
हे । इसत श्लेष्मा सौर पीव की कमी होती है । त्वच! श्नौर त्वचा फे न्दरं की रस ग्रन्थि 
री मिनिमयक्छिया दामहल्दीको देनेसे सुधरली है । उस कारण उपदगा, गण्डमाला, 
नापर, भगन्दरः त्रण, श्रौर विसपं सेगो म इसको सिलाने मे श्रौर इसका लेप करने से 
अरा लाभ होता हे । प्रदर ओर गभौशय की रिथिलतासे होने वलि श्रत्या्तव मे इसफो 
उपयुक्त ्लुपान के साथ देनेसे लाम दत्ता हे। 

दाख हल्दी से पेशाव की श॒द्धि मी होती हे । इसभिये व्तिशोथ मे रारू इट्दी फो 
श्रावलं के साव दना चाहिये । 


सून पर रसो का लेप करने से सूजन मिट जाती हे । कणठ माला पर रसोत शरीर 
कपूर को मक्सनके साथ मिला कर लगाने से फायदा होता £! जसम के उपर रसोत फा 
लें करनेसे ज्रम जटा भर्‌ जात्ता दं । नेताभिख्यट मे इसका लेपं भासो पर फरने से 
रासा की चूजन उतर जती ह । युस सोगाम दार हल्दीफे क्वाथके शृन्ले फरने से लाभं 
दोवादे! लनी बपासीर मे पाच रता रत्तातको ८ सती नीम कवीजों फेसाथ मिलाकर, 
मव्सन मे मिलाकर नेसे श्रौर ₹ दाम रसोत को ३ श्रोस पानीमे भिलाकर उससे ववासीर 
को धोने स श्रच्छा लाभ होता हे । 
सोप नौर चिन्छ्कविपको दर करनफे लिय भी इस श्रीपधि कौ श्रन्धी सारीफदै। 
मधर सेस श्रौर मदस्करक मतादसार इस वनस्पति को जड, गोद शासाए, इत्यादि सभी शग 
साप श्रौर चिच्छ् के विप पर विलङकुल्ञ निरुपयागी हँ । 


कटर टेसाई फे मतानुसार दारूदस्दी फडवी, उष्ण, कटुपौषटिक, पार्यायिक अवर फो 

द्र कगनेनाली, पसौना ज्ञा-वालौ, कफनाशक श्यौर चमं रोगों को दूर करनेयाली ह । इसते 
अनाया जानेवाला स्सोत सूजन को दूर करनेत्राला, फफनाशक, पार्याविक ज्यर फो दूर करने 
चालला नौर ज्यर नाशक दोता है । इसका फ जरेाक शीतल, गा भौर रोक देता दै। 
छानी मानभे दारू हल्दी कटुपौष्टिकः दीपक 'यीर सौम्यभा्ी होती है । इसका एटुपष्टिक धम, 
कलव की जड शरीर कड्‌ { 6९१८११५ ५०१००७४ ) कं समान दाता हु 1 घर मत्राम यदह 
पक जोरदार पसीना लानिवाली शार उत्तम ज्वरनाखर श्रौपधि हो जदीद! माना चौर 
भिक होनेमे इसमे पेदे मरे लर दृस्न होत लगने है । दका ज्यस्नागार मं 
्िनन्कोना के धमं के समान है । मणर नितकानाने हीतैवाली प्रतिक्रियाष््‌ इसमे नक्ष दर्ता। 
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मलेरिया ज्यर का दुर करनेके लिये यद्‌ श्रौपवि इनेन की श्पे्ता दलके दजेकी दै! जीणं 
उपर मे वदी हु तिर्ली रो यद्‌ छुनेन>़ समान ही सङुचित्त करती ह । इममे पाया जानेवाला 
बरलेरादन नामक पीला तत्व पेशाब श्रौर त्रचा फे रास्तेसे वाहर निकलता है । पेलावफे मा 
से बाहर निएलते समय यह पेशाब का रग पीला कर देताहै चौर मूत्र पिडकी सूजन या 
दूसरी चीमारियों को भिरा देता है । त्वचाके रास्ते गा्ठर निकलते समय यह त्वचा की विनिमय 
क्रिया को सुधार देता है । 

चक्रदत्तके मतायुसार इसको छाल का ताजा रस शहद साथ प्रात रल लेनेसे पीलिया 
की वीमारीमे लाभ होता है । 


उपयोग -- 
ज्वर-दारू हरदी कौ जड १५ ताला, १ सेरपानीमे डालकर उघाले। जव श्राधा सेर 
ध = त) ध 
पानी रह्‌ जाय तवर इसको दछानकर १ श्रौमसेरर्श्रोस कीमात्रामे ठेनेसे ज्वरे 
लाभ दोता है। 


बवासीर--स्सात ५ भेन) नीमक फलोकी गिरी र्‌ मेन, सनका ८० मेन। इन तीना 
फी तीन गाक्लिया बना ले! इन गोलियों का सोत वक्त रेन से बबासीर मे 


लाम हाता दहै । 
गदिया--इसकी डा्लियोको ्रौटारूर उनक्रा काटा पिलानेसे पसीना श्चौर दस्त होकर गरियामे 
लाभ होता दहै । 


वायुका ददव॑--इसङो जडकी छालका गुडक साथ काढा बना र पिलानसे पेटमे होन वाला वायु 
का ददं मिट जाता दै। 
द्स्त--दारददल्दी का जडकी छाल ओर सोढ समान भाग लकर पीस्कर दिनमे ।३ चार 
लनेसे दस्त बन्द हाजाते दै । 
दातोका द्द--इसके फलका काढा यनाऊर उससे ङस्ले करनेमे दातो श्रौर मसूढोका ददं जाता 
रता है । नौर मसूडे मजयूत दोते दै । 


उवर-ज्यरको सकने श्नौर उतारनम यद्‌ कुननक वरावर ६ । इसकी जडकी लकडाके 
उपयोगे सूजन वाला बुखार उतर जातः है । हमेशा बन रहने वाल घुखारमे इसका काढा 
पिलानेसे बह बुर उतर २ फर श्माने लगता ह । इसका ढाई तोला काढा दो २ तीन २ घटेके 
फासलेसे बुखारफो बारोके दिन ठेनेमे हुत पसीना होकर बुग्यार छट जाता है । पणन दधा या 
जंगली हवासे होन वाले बुखारमे श्रगर इनेन श्रौर आसेनिकरे प्रयोगमे भी लाम नदीं दृश्ना 


॥ 


२६९ 
॥ पावा भाग 


ह्यतो इसका प्रयोग करे ैपना चाहिये ! भिल्ली श्रौर यरतरे पढजाने भौ इसका काढा 
फायद्‌ परहुचाता दै । इसका काढा वनने विधि प्रयाग नम्बर १ मे लिख दीगटै। 


पालिया--इसकं काडेमे श्ट मिलाकर पिलानेसे पीलियामे लाम होता दै 
ड वृद्धि--दसकर काठेमे गौमूत्र मिलारूर पिलानस अह बृद्धि मिट जातौ है। 


दारहह्दी का एल ( जरेशक ) 
वयंन 
दारुहल्दीफ फलको जरेशक कते षे । यह फल ङु लम्बाई लिये हुए गोल होता है । 
इसका रा कनची टालत्तमे हरा, पकनेपर लाल श्रौर सूखनेपर काली दाख तग्ह काला हा 
जाता है । यद्यपि यद फल हिमालय पदादमें भी वैद होता है, मगर इसकी विशेष श्याम ईरान, 


खुरामान, शीरान, स्याम श्रौर इस्पहानसे होती है । ईरानी जरेशक ससे श्रन्थ होता है । 
सुपा माइल काले रपरा जरेशरु सयसे उत्तम माना जाता ह श्रौर पीलापन लिये! हए लान 


रगका जरेशक्र घटिया माना जाता है । 


गुखदाष शरीर प्रभाय-- 

यूनाना मत--यूनाना चिकित्सक श्नन्र प्रह णक प्रसिदूध श्रौर धर श्रौपभि मानी 
जाता हैः 1 यह दूसरे धर्नेमे स श्नौर सुरक है । इस जडी याल प्ले दमे गरम श्रौर 
खुश ६ । यद पित्तकरो व्रिसरे देता है श्रौर ऽस तकनीक श्रौर तेजीका कम करता है । दिल 
{ हृदय ), जिगर श्रौर मेढाको ठाक्रत नना है । ववासीर शौर वेत प्रदरमे इसका दालचीनी 
छीर शददफे साथ देनसे लाम पर्ुचाता ह्‌ । मासिर धभक श्चधिकताफो भी यह्‌ कम करता दे । 
जलोदर लाभदायक द । सफसे वैदा हानेवाल बुर ओर ्रतिसारमें मी यह तामदायक है 1 
जिगर श्रौर मेढेकौ सीसे जो दस्त दटोत षो उनका भी यह दूर करता दै । इसका लेप सभन 
की सख्तीको विसर देता ह । 

जरेशक श्रौं शहद सौर चौयाई ।कागच्चो नीका रम लेकर उसकी शक्कर साय 
चा्नी करे! गाढा होनान पर ठवारते। यदद्या हर भारे जहरफे उपदरषोंमे लाभ 


पर्ुचाती है| 
जिसफे हृदयम गमौ? फो वजहसे येचैन हो उममें जरेगकरो दैनेसे षदा लाम धाता ह । 
पि्तङी चनदमे मेवानी दम्तोंरो मी वह्‌ एर करता ६1 
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हमसतौ जडकी छालको पीसयर जख्मो पर छिडकनमे जरम सुख नाचे हैँ । इसकी जडकी 
छलका कादा बनाकर उससे छुल्ले करनेसे युके छाले रौर मसृडोकी कमजोरी मिट जानी दै । 


इसकी जद़की छाल रास लिये ममीरेकी तरद काम देती है । इसको पीसकफर योनिम स्पनेसे 
गभं पिर जाता है । 


युजिर--यद् मदं शौर कफ प्रकृति वालोकं लिये तथा वात प्रति वालक लिये हानिकारक है । 
इसको जड ग छाल खसिोम लुकसान पर्ुचाती हे 1 
दपनाशक--सदं प्रति वालोंके लिये इसका दष॑नाशक लोग हे शौर बात तथा सुशक प्रकृतिवालो 


के लिये इघका दपनागक शर्फर शौर गुलकन्द है । इसकी जड़ी छालका दप. 
नाशक शहद है । 


भतिनिधि--इसके प्रतिनिधि सद्र अनार श्रौर गुलावरे फल है । 
मात्रा-जरेशकुके प्लो'की मात्रा मश तकहे। मफ़े निनोडे हु पानी मात्रा ६ 
तोल तक दै । 


~~~ 


दारुहलदी मलापारी ( मरमंज्ुल ) ४ 
नामं --~ 


सच्छेत--वखिहर्द्रा, सरदरद्र दवी, पीतदारु । दिन्दी-- काठक रदी । बम्वई-दारू 
लद । मद्रास-दारूदलद । वगाल--दलदीगायं । कनाडी-रोडुमरदर्सिन । तामील-मरमल्ल 
मराटी--काडीदलद { लेदिन~ ०५५०1011100; 267८५17५) ( कोसिनियम फिनिष्ट्‌टम )। 
वशंन~-- 

यह एक चैल होती है जो मलावार व सिहलद्रीपके पहाडी प्रदेशमे पेदा रोती है इस वेलके 
डखलों से पीला रन्न निकाला जाता है मौर यह्‌ श्रौपधि प्रयोगमे भी काममे श्नाती है'। इसका 
तना एकसे चार इच तक मोटा, छाल फीके रन्न की, लकडी सन्जीमाडल पीले सधको, रौर 
पोली दोप द । इसका स्वाद्‌ कडगा शौर निर्गन्ध होता है । यद्‌, वनस्पति मलावारी दारू<स्दी 
के नामे बिकती है । कटी २ पर गन्धो लोग श्रसली दारुस्दीके नाम पर भी दे देते है । मगर 
दारूदलदीफी श्चपेत्ता इसकी लकडी कम कठिन श्रौर कम पीले रगकी होती दै । & 


गुणदोष श्रौर प्रभाव 
इस वनस्पत्तिफे श्न्द्र भी दारूदलदीरे चन्दर पाया जनेवाला वसवेरादन नामक तत 


५ पाचवा भाग 


वस्तु दै । यह्‌ अग्निक दीप्त करनी द, काविज है, सूल फो साफ करती ह, हर एरु ठोपको 
समानता पर ला देती ह, दिमाग के अन्दर कौ रलूवत को दसा देती दै, षट को फायदा 
परटवाती दै, छीर पेशाव तथा मासिक धर्मं को जारी करती ट। 


चयासीर के रोग म मी द्‌ लाम प्हुचाती दै ' सासी, दमा, जलोर, ज्वर, पागलपन 
ग्र माली सोलियामे भी चह युफीट हे । कफ की वजह से श्रणर च्र(पाज मेढ ग ह्येको 
उधर यहम्पोलदेतीदै।सुद्‌कीवदवूकोमिटाती ह| मीनेमे जमे हण चिक््नेकफको दार 
देती ह । वमन को रोती दै । इसवे तेल को सिर ललाट श्यीर्‌ कनपटी पर लगनि स सर्म 
कामिर वदे राम द्यो जता है । इको स पर लगनिसे याल ठ फञकना बन्द हो 
करश्माय की ज्योति वदती दै । यरडकोप मे पानी उतर ्राने की वीमारी मे भी ह फायदा 
पटुचाती ह । यद्‌ स्मरण णक्ति फो वडाती दै 1 पनाधात श्चीर मृगी मे लाम नायक ह । मस्वगी 
के साध ऽसका काढा दैनेसे कफकी हिच्की मिट जती दै । कम्पयात मे भी चह काम 
पहचाती है । कानके वदै मे श्चफीद ह| इसको युहमे चवाकर उसकः रस कामिन्दियके 
-अगन्ञे दिस्त पर लगाकर स्त्री प्रस करने से दोनों को प्रसन्नता हत्ती है । निन के मिपपर 
इमको श्रज्जीर के साय लगाने से फायत होना है, 

दरालचीनी गवती स्री को श्रि माव्रामे नदीं टेना चाहिये । ज्योप यद्‌ गर्मको 
गिरा देती है । गभीरायमे भी इसको स्खने सर गभ णिर जाता है! इसका तेल सरदी 
की सूजन श्रौर खरदी की बीमारियों को दूर करता दै 1 


यु्लिर-इमकी अधिक मात्रा गरम प्रकृति वालो मे सिर ठं वैदा कर्ती दै शरीर शुदे वया 
मसि को नुकसान पचाती है 1 
दर्पमाशक-दसके दपं को नाश करने ऊ लिये कतीरा, चसारूनः सफेदचन्दन शरीर समीरा 
वनफला सु्ीद दै. । 
प्रतिनिधि --इसके प्रतिनिधि कयाय चौनी रीर कुलन्जन द । 
माच्ा--दसकी माना ३ मो मे & मागे तक द श्रौर सपे तेल्ल की माना ‰ चुट चक दै 
उपयोग ~ 


अ्िमार--नालचीनी को छाल माने लेकर उसमे १ तोला कन्या मिलाषटर पीस नेग 
चहिये 1 इसमे २५ नोल स्यौलता हृध्या पानी हानं फर दकः तना चलियि। न 
चस्टे दे याद उसको दधानं करदो हिस्से क्सपे पीना वाद्ये! हसते श्म्नयनः 


दो जति दै। 


पनौषधि-चन्द्राद्य १२५४ 


कनल चोपरा फे मतादुसार दालयीनी का उपयोग श्रौपयिभो मे बहुत षरिमित- 
श्परमेकतिया जतादहै। यह्‌पेद का च्राफरा उतारनेवाली, अभिनवर्धक श्रौर सकराचकगुण 
व्ली होती है । रातो की तकलीफो मे दी जनेवाली श्चौपधियो मे इमको मी मिलाया जात है । 
दातोके ददं श्रीर स्नायु श्ल में इसके तेल का वाह्य भरयोग भी शिया जाता ह| सके तेलमें 
प्रधानतया सीनेमिक एल्डर हाड मामक पदाथं पाया गतां है । इसके श्रतिरिक्तं इषम फेलद़न; 
पानेन, लाइनेन, केरियोफिलीन श्रौर युगेनल भी थोडी मात्रामे पाये जाते ह । इसके पतसि भी 
ण्क प्रकार का काला तेल तैयार किया जावा है । यद उसॐ़ छिलकेके तेलसे चिल्छुल भिन्न 
रहता दैः! इसमे लोगे समान गध ्राती है श्रौर युग्नेल कौ मात्रा इसमे ७२ से ८० प्रति 
सैका तक पाई जाती है 1 सिनेमिर एल्डर हाट, पाइनेन श्रौर लीनेलोल भी इसमे कुत्र मानासे 
पाये जाति है । 
इसकी एक दूसरी जाति जिसको सस्कृनमे तेजपत्र श्रौर लेटिनमे साटनेमोमम्‌ तमाल, 
कहते है श्नौर हिन्दी तथा बगली उमे पत्तो को तेजपात शरीर लिलफे का दालचीनी कटे 
ह । यदह भौ चीन श्रौर हिमालय पहाड पर ३ दजारमे ७ हजार फोट की उचा तक दती 
्ै। यह श्रसली दालचीनीसे हलरी होती ह 1 इसमे भी सा्नेभिफ पल्डेदाटड काफी मात्रामे 
छथोत्‌ ७० से ८४ प्रतिशन तक पाया जाता दै मगर श्रमलो दलचीनीमे पाये जनेवाले 
सा$नेमिक र्डेहाडमे इसमें बहुत श्चन्तर दै । श्रमली दालचीनके तेलमे पानेन त्यादि 
पदां होनेसे उसकी सुणवु बहुत भली माङ्ूम होती है ¦ मगर “सफ तेलमे टर्पेन की मात्रा 
श्मधिक शोनेसे इसकी गंध कुर रप्रिय दो जाती है । 
बुडवडेके मतसे दालचीनी एफ उत्तम श्रग्निदीपर पेटॐ़े श्ाफरे को उतारनेवाली श्रौर 
शान्तिदायक वचस्तु द यह हृद्य को -त्तेजना देनेवाली, श्रान्ते निवारफ श्रौर मदाग्नि, 
जयत, पेचिश श्रौर ज्यरमे उपयोगी होनी दै । ड 
यूनानी मत-- 
यूनानी मत से दालचीनी दूमरे वजे के ऋग्मिर मे गरम शरीर खुश्क होती है । इसवा 
तेल तीमरे द मे गस्म गौर सुशक होता दै} 
स्कीम चुकगल का कना दैः कि यह मचुष्य की शक्तिफो इमेशा बनाये स्पती 
वहत सुतायम होने की वजहसे यह सुप्य शरीरमे पर्वते ही वारीक परमाणु्ोकि रूप 
भे चिखर कर्‌ रक्त > भिल जादी है शौर अपनी गस्मी की वजह स सारे शरीर मे समा- 
नता पदावर देती द | शरीर के सय दोपो को यद्‌ सुशक करफे विचेग देती द चौर उनमे 
चरब्रू पेल नदीं होने देती है । वायु को विदेगने मे इसकी शक्ति छु्लल्जन श्रौर काली मिर्वसे 
कम द । कासर्श्क्त को बढनिमे रीर कमिन्द्रिय मे उत्तेजना पे्ठा करने गे भी यह पक -अन्छी 


५ 
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वस्तु द । यह अग्निक वप्त करती दै, काविज दै, खूल फो साफ करती दै, दर एक दोप 
समानता पर ला देती है, दिमाग के अन्दर कौ रतूवत को खा देती है, षट को फायदा 
परहेचासी है, अर्‌ पेशाव तथा मासिक धमं को जारो करती दै । 


चवासीरफेरोगमेभी यह्‌ लमि पर्हुवाती द पासी, ठमा, जलोदर, अपर) पागलपन 
शरीर माली सोलियामे भी यह्‌ सुकीव दै । कफ की वजह से श्रगर राज वेठ गई होतो 
उपे यद सोल वती दै । सुह की चव्धूकोमिटाती है । मीनेमे जमे हु चिकने कफ दो हार 
देती है। चमन को रोकती दै । इसके तेल को सिर ललाट श्रौर कनपटी पर लगनि से सर्द 
कासर दद च्रासम हो जाता है । इसको श्राप पर लगनेसे घ्रा्तक फञकना बन्द हो 
ऊर म्व की ज्योति वदती द श्रर्डकोप मे पानी उतर -आने की बीमारी मे मी यह्‌ फायदा 
प्टुचाती द । यह्‌ स्मरण शक्ति को वढाती द । पनाघात शौर मृगी मेः लाम दायक द । भस्तगी 
फे माय इसका काढा देनेसे कफकी हिचकी मिट जती दै । कम्पवात मे भी यट लाभम 
पैचाती हे कानफरे न्द मे सुफीद द| इसफो मुहमे वव। कर इसकः रस कमिन्दिय के 
अत्ते हिभ्े पर लगाकर स्त्री प्रसण करने से लनो को प्रसन्नता होती है} विर फे परिषपर 
इसको अन्जीर के साथ लगाने से फायला होना दै । 

दाल्लचीनी गर्भवती स्रो को ्रधिक मामे नदी देना चाहिये । क्योरि यदह गर्भको 
मिशा देती ह । गभीशय भर भी इसको स्ने से ग्म गिर जाता द । इसका तेल सरदी 
की सूजन च्रीर सरदो की बीमारियों को दूर करता है । 
सजिर--दसकी व्ययिक मात्रा गरम प्रकृति वालो मे सिर दद॑ पैदा करती ष रीर शु तथा 

मसनि फो सुकस्ान पर्हैचाती है । 
द्पमाशक--दसके दपं फो नाश करने ऊ किये कीरा श्रसाहन, सफेल्वन्दन शरीर समीरा 
बनफशा सुफीद हे । 


प्रतिनिधि उसके प्रतिनिधि कवाब चौनी चौर छुलन्जन है । 

माना-दसका भाना३मागेसेदेमाशोतक दै शरीर इसके तेल फी माया ५ युद तक दै । 

उपयोग -- 

र--दालचीनी की दयाल ४ मि लेकर उसमें १ तोला फया मिलाफ्र षीसलेना 
वादये । इसमें २५ तोला सीसता हा पानी ढाल फर ठक ता प्राहिये। रो 
चरटे चे याद उसको घछ्वान करने दिस्ते करये" पीना बाद्धिये 1 मपे स्यन्द 


दो जाति ह| 


श्रनिम 
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नम्पर २-दाल चीनी का चं ६ रत्ती शौर कत्था ६ रत्ती इन ठोनो को पीस कर लेनेसे दस्त 
वन्द टो जाति द । 
मन्दाग्नि श्रौर कल्जियत--सोठ ५ रत्ती, दालचीनी ५ रत्ती, श्रौर इलायची ५ रत्ती । 
इन तीनो को पसर कर भोजनके पहिले लेने से भूप बढती है रौर फल्जियत मिटती है । 
इनप्लूरन्का--दालचीनी ३।॥ मागे, लोग ५ रत्ती, सोट १५ {रत्ती । इन तीना का एक सर पानीमे 
काढा बना लेना वाद्ये । जवर पाव भर पानी रह्‌ जाय सव उतार कर घन लेना 
चाये । इस कादे फो दिन मे तीन वार ५ तोले की मात्रामे देनेसे इनपत्यूएका 
मेबडालाभदहोताद्ै। 
लानी--दालचीनी ३1॥ मा, सोफ़ २ माश, सुलठी २ माशे, चीज निकाले हुए युनक्का दास ४ 
माश, मीटी वादाम की मगज १ तोला, कड्वी वोदाम की मगज ४ माञ्च, शक्र ° मर । 
इन सब चीजो रो पीस कर तीन तीन स्त्तीकी गोलिया वना लेना चा्िये। इन 
गोजियो को दिन भर सुद में चूसते रटने से खासी में काणो फायदा दोता दै । 
क 14 १3 ५ जह = =, ४५ 
धिर दर्द--दालचीनी फे तेल को ललाट पर मलनसे सरदी की उग्दसेवैदा हु सिर ददं 
मिट जाता है । 
दन्त रोग--षसके तेल मे फाया तर करकं दात की पोल मे दबा देने से दन्त शूल मिट जाता दै । 
श्रान्तो का लिचाव--दालचौीनी का तेल पेट पर मलने से न्तो का खिचाव मिट जाता है। 
कान का बहिरापन--दाल चीनी का तल कालनम्‌ टपकानि स कानके हरेपन मे लाभ हाता है) 


दालचीनी जंगली । 


वर्णनः-- 

' हिन्वी-जगलौ दालचीनी । अव्रई-तीग्वी । मराटी-सदा दालचीनी, रदलचीनी । 
तेलग्‌-पाषू ! तामील--कटुकसकपलई । लेटिन 01079१० प) 1५०१8 ( सिनेमोमम 
नसं 2) । * 
वर्य॑न-- 

यह्‌ वनस्पति मलाया प्राय दवीप, सुमात्रा, चरमा श्रौर बगालके पूर्वी दिस्तेमे रा होती 
ह । इसके पोये का साकार, प्रकार, स्षाद चौर सुगन्ध दालचीनी कौ तर ए ५ 


1 ५ 
४ ५ 


१२५५ 
, पौचया भाग 


गुणदोष श्रोर प्रमाव-- 


ह इमे घीजों को पोसफ़र शददमे मिलाकर चटानेमे चके दस्त बन्द ष्टो जति है। 
बन्वो को सामी को दूर करनेऊ लिये इ्मफे गनो के ठम शहद मिलाकर ठेते है । बुखार 
का दुर करनवाली दूसरी दवादयोके साथ इसके बीरा को काढा करके पिलाने से बुखार 
छट जाता ष 1 


दाललमी 


म)म-- 
मस्छृत--अपियद्रम, भूरिफल धूमर, नालीशिला, पाडफली, पातानी, इृसीजक । 
दिन्दी-- दालमी, पटाला, दल्व । गुजराती-शौणवी । वररईै--फविषुगण, पाटरफलौ । गोश्रा- 
परो । तामील--वेलादपुस्ला, इरयुलाई, उरपुल्छ्‌ । तलगू-तेलपुरगड़, तेलुि 1 लेदिन-- 
111९1, 3110100099 ( पल्युगिया मायक्राकार्पा ) । 
वर्णान 
ग्रह्‌ एक भाद़ीलुमा पौधा होता है । इसकी घाल भूरी, पत्ते पतल शौर २५ स ७५ 
सटिमीटर तक लव श्रौर १६४५ मन्टिमाटर तक चौड़ हेते दमम नर श्रौर नास 
दोनो तरे पएूल लगते है । यह वनस्पति सारे भारतवर्पमे रीर लाया प्राय द्वीप मे वैदा 


दोतीहै 1 
गुणदोष श्रीर प्रमाव-- 

श्ायु्ददिक मतसे यह्‌ वनस्पति मीढी, ठंडी श्नौर पौरिटक होती है । मूत्रकच्, पित्तपरकोप 
शौर रक्त चिरा यद्‌ लामदाय दै । 

दसके पत्तो का रस श्रयवा दुमे पतो को तम्यादरफे साथ भिताकर णद लेप तैयार 
किमा जाता है जो घायो फे छमियों फो नष्ट फरनेे काममे लिया जता है । सका पौपा 
दुजाकं को नष्ट करनेवाला माना जाता है। इसे पर्चो का रम कुचलेषे विपणो नष्ट 


करता ह । 
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दिबोरिया 


नाम 

उदिया--दिवारिया । नपाल -पाण्नी } तलगू-नलमोदू 1 लेयिनि-- श्म ्णाधाण 
{ वि्टिस रपेन्स ) 1 
षयंन-- 

यह्‌ एक पराश्रयी लता है जा पूर्वी हिमालय श्रासाम, चिरगाव श्चौर दक्तिक कुच 

~ ०० ५ _ क = [4 ५ भ, (न 
हिस्सो में पैदा दोती है । इसरे पत्त भिस्तीदार श्रौर फी हरे रगके ह्‌।ते है । उसकी शासाए 
भ य क 

कानेदार, पल गाल श्रौर चार पसेडिया वाले श्रौर फल लव्रगाल होता टे । हर एक फलमे णक 
यीज होता है। 
शुणदा श्रौ प्रभाव-- 

यह उनम्पति सागातिर फोडो श्रथ िद्रधिके उपर लेप करनेमे वहत फायदा पू्ुवाती 
है । गर्भं सम्बन्धी फोडो ( ?०७। त १16०1४६०११ ) को भी यह जल्दी मिटा देती है , 


दिवाकंद 


नाम ~~ ४ 
वम्बई-दिवा, दिवाकद । दिए--वडाकद्‌ । तेलगू-चादा, कादा । सथाल--घाई। 
प्मप्रेजी--10त18 प 4710१००६ ( श्ररारुट ) 1 लेदिन-19००४ 11018111 ( टेक्कां 
पिनेरिफिडा ) । 
वरन - 
यह्‌ वनस्पति बगाल, सेर इंडिया शौर सीलीन्े वैदा होती हे 1 इससे श्ररायोटकी तरह 
एक पदार्थ कैयार किया जाता ष 1 जिसको इडियन शरारोट कहते ह। 


1 


गुणदोष श्रोर परमाव । 
इसका कद्‌ कर्ची हालतमे बहु कंडव। रहता है । इससे तैयार किया हुश्रा छररारोट 
श्रतिसारके श्यन्दर एक उत्तम पथ्य है । 


त पांचवा भाग 


दीपड़ वैल 
ना म-- 


गुजरती--दीपडवेलं । कन्छी-फोतियार । लेदिन-- 17010९४ 775र्डा0॥ 
( इयोमोष्टया डेसिसपरमा ) 1 
4 
वणंन-- 
यह्‌ प्कवेलहोनी दै जो चर्पा ऋतुमे पेदा होती है । इसकी बेल वहुत लवी होती 8 । 
इसके फूल पीले रग> शरीर फल गोल श्रौर नोङ्दार होते है । हर एक फलमे चार > वीज 
भ १ = = = ~ 
रदते है । यद्र बनरपति रुटेल खड, कन्य श्रीर दक्तिणमे पैदा होती दै । इस वेलरे पत्ते शौर 
फूल बहुत सुन्दर होते दँ इसलिये यद याग चगीचो मे वोने लायक ती है । 
रुखदोष श्रौर भरमाय-- 


यह मूज्ञनको नष्ट करने बाली श्नौर रेचक रोती है । इमकी नड श्रौर पत्तोको पीसकर 
नारुफे डपर बाधते दै ! इसके वीच चर शौर पागल कृतच? पिपकरो नष्ट करने वाले एते ह । 


दीर्घपत्रक । 


नाम 

सख्छत--श्ध्रएुपा दीर्थपवको, गर्घवल्ल, गधपुष्पा, इत्यादि । हिन्दी--दीर्घपना। „ 
तामील--यारिनि, पीरश्रवु । तेलगू-वेथमा । लेटिन-© प्णप+ 8०८०५९६ ( कैलेमस 
रोग )। 


वणंन-- 

यह वनस्पति मध्यप्रदण, लकि रौर करनाटकमे पेल होती है । धसका तना बत 
नाजुक रहता द 1 उमे उपर हलैः कटे रदते द्ध । मदे पत्ते ४५ से लेकर ६* सेदिमीदर 
तक लम्बे होते £ { इसके -पर शरीर माद। टोनों तर्के पुल लगते हे । इसफा फन पीये 
पीत्तेरणा नोर चहुन पत्ते छिलकरेवाता रहना द । 


सुखद ष सौर प्रव 


श्रायुरवेरिक मन --स्राुर्येन्फि मतसे यह वनग्पति सीद्ण, फडयी? सुगन्धित, कसैली, 
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शीतल श्रौर विपनाशक होती दै । कफ शरीर वाले यद लामदायक द । पित्तकी जलन, 
ववासीर, पथरी, श्लीपद, पेचिश, प्यास, चण, कोढ, रक्तरोग श्र मूत्रसम्बन्धी चिकार्सोम यह्‌ 
लाभदायक दै \ गमीशय चौर योनिद्धारके विकासेमे भी यद्‌ उपयोगी समभी जाती द । 
इसकी जड जीणैन्वरमें दौ जाती है । इसके पत्ते सून श्र पित्तकी बीमारियोमे उपयोगी श्रौर 
गृदुविरेचक दोतते द 1 इसके वीज कफ रोग श्रीर्‌ रकरोगमें लाभदायक होते द्‌ । 


नामे उसकी लकडी छृमिनाशक वस्तुकी तरह उप॑योगमे ली जाती द । ~ 


कम्चोडियामे इसफी जडे पेचिश श्यौर पिन्तको नाश कम्तेवाली, पौष्टिक, उ्यरनिवारकः 
मौर विरेचक मानी जाती है 1 


कर्नलचोपराके मतानुसार इसकी जड सापे काटने पर उपयोगी मानी जाती है । 


टु न 
क ( दुका) 
वाम 
हिन्दी - दुक । फारसी--टरका । रम्बई--बराफली । लेटिनि--ए, ध०८तछपपा) 81५114५ 
( पीसेडेनम प्र'डी } 1 


वयांन-- 
यह मोयाकी जातिका ण्क़ पीधा हे । इसके पत्ते रोर फ़ल सोके पतते श्रीर सूरलोकी 


तण्ड ष्टी होते ट । उसी जड गाजरकी तरह मोटी होती है । 
गुणदोष भौ. प्रमाव- द 


यद्‌ चनसपति पेटका श्राफरा दूर करनेवाली, उत्तेजक, मूबत्रल श्मौर पौीग्टिक होती है! 


यूनानीमत--यूनानी मतसे यद्‌ तीसरे दरजँमे गरम मौर सुक्क द । यह सजनको 
उतासती है 1 विपद प्रभावको नष्ट करती हे । गुद; मेदे मीर कमिन्दरियफो शक्ि नती षे । कफ 
रौर वायुको ट करती हे । शुदं शरीर अमानेकी पथरीको तोड देती हे । मामिकधमे, पेगाव 
रोर पसीनेको वदातीरै । गमाशयको साफ करती द । इसये श्रयोगसे वक्वा जल्टी पैन हो नाना 
है अघीज्ग वागुपाठिया छरीर जोडोके देम यह फी है 1 इसको ३ मशाकी माराम तरमीजकफे 
साय मिलाकर लेनेसे पेदमे होनेवाले गददूदाने न(मक छमि मर जाति हे । सीते चन्दर 
चिपक हु यरा कफ्यो गृह निकाल देती द 1 जिससे खासीमे लाम होता ‡ 1 उमये; सन 
से पाचनश्ति वढती है, वीर्यं गाढा रोता है छरीर भसानेगे गमी पेल होती है । वर्थोकी पेचिश 


भ पांचता भाग 


श्रौर मरोडीमे भी यह लामदायक हे ! वायुस पैनहुए जलोदरमे मौ सके सेवनसे लाभ 
प्ुधता दै 1 विच्छ विप पर्‌ सरा काठ! शदके साथ पिलानेते चौर इसको चया कर उक्र 
सगानेसे शान्ति मिलती है । 

य॒जिर-इसका धिक सेवन जिगर श्रौर मसानेको लुकसान प्ुवावा हे । तथा गरम 
भरुततिवालेकी कामशक्छिको कमजोर करता ह । 

दपैनाराक-सके दो नष्ट करलेके किये वंसलोचन, मस्तगी शौर कीस 
सुफी दै । 

अतिनिधि-गाजर7े बी, ्रजमोद, श्रजवायन, सोक श्रौर सोया है । 

माघ्रा~-ईसकी मात्रा ३ मेरी दै। 

कनैलचोपराफे सतानुस्ार यदह वनस्पति पेटका शकरा दूर कएेगाली, उत्तेजक श्रौर 
मूव्रल दती दै । इसमें उद़तशील तेल पाया जाता है । 


दुजियान 

नाम -~ 

यूनानी -दुजियान 1 
वर्णन-- 

यद्‌ प्क बे त्त फा फल होता है जो व्रलश्चौर चनम वैदा दोग है । दके वृद 
का पत्ता कटदलके पत्तो की तरद गडा शेवा दै । इसका फल बडा, मोटा, लेगा, सरबूजै कौ 
तरद्‌ रौर प्राकार मे ताडे फलरे घरायर होता है । 

इसके श्रन्दर कदल फे दानोके समान दने होते है मौर हर दनि पर ण्क तेन कादा 
लगा हुशरा होता है । इसकी गध बहुच खराय होती है 1 


गुदोष भौर्‌ प्रभाय 


£ ५ 
इसका फलन गर्म, तर शरीर श्ड्डी, वदन तथा फामशक्ति को ताङृत दैनयाला ता टै। 


यद्‌ पचनेमे यहुत कठिन दोता दै । 
१०. 


मनौपयि-चनदरादय्‌ ३८४ 


वकरियो की देद छोटी होती दैः । यद्‌ कड़वी तथा चरपरी वनसखतियो फो चरती 
फिरती दै } जल वे बहुत फम पीती ह छरीर दिनभर ज॑गले मे धिचर्ण करती दै । सीसे 
वकसियों का दूध सवं दोप नाशक, दीपनः दल्का, मलरोधक तथा श्वास, पासी श्रीर्‌ रक्त 
पित्त को दूर करता द| 


भंड का दघ --मेड फा दूध मदुर, रूपाः, गरम शौर सिर्फ वात रोग वालो को हित- 
कारी 1 स्तपित्त र हृदय रोग मे यद हानिकारक दै । 


स्त्रीक दुध--सरी का दुध मयुर, शोतल, दलका नेत्रो फो ददितकारी, कसेला, पथ्यः 
दीपन, पाचक, धातु ब्रध॑क, सचिकारक तथा जीयन शरीर सेद युक्त ्टोता दै । रक्त पित्तम 
इसको नाकम टपकनि से श्रीरश्राख की पूली पर मको श्रासर्म आाजने सेललामदोताहै। 


गायका धारोग्ण दूध बलकारी, ह्टका, शीतलः मृतके ममान दीपन शरीर निदोप 
साशक होता दै । लिस गायके दूध फी धार शीतल ददो गई ट्‌! वद्‌ त्यागतेकेः योग्य द. । गायका 
घारोप्ण दृध उत्तम होता है 1 मेस का धारा शीत दूध उत्तम होता दै । भेड का गरमा-गस्म 
पूध दित जनक, ता दै सरीर चकरी का श्मौटाकर शीतल किया टमा दूष हितकारी 
होता है । 


दिनके पूर्वे मे पिय। हुमा दूष वीयं बढाने बाला, पौष्टिक श्रौर श्यग्निदीपक होता 
है । दिन उत्तरार्धं मे पिया हुमा दध वल कारक, कफ नाशक, पित्त हारक, ्रग्नि प्रदीपकः 
त्तय रोगको दूर कने वाला श्रौर वृद्ध मलुर्यो मे थीवन का सचार करने वाला होता है ! रात्रि 
के समय भिया ह दूध अनेक दोप की शान्ति करने बाला श्रौर उत्तम पथ्य है । 


जीसौ ज्वर) फफ मीर निवलतार्भे दू श्मरृत के समान हैः । नवीन उवरमे यह्‌ विष 
के समान दै! दघ मे चौथा भाग पानी भिलाकर उसको अौटाना च्धिये । जव उसका 
पानीका दिस्सा जल जाय तव उसको सेवन कप्ना चाद्ये । यद दृघ प्रेष्ठ, सवं रोग नाशकः 
यल वर्धक, पौटि, वीयं कारक सीर बहुत उत्तम होता दै । जिन लोगो को वृध नदीं पचता 
हो श्रीर्‌ दूधके पीनसे अरफारा हो जाता हो, उनको दूघमे श्राधा पानी मिला कर उसमे 
थोडी सोढ ओर थोडी पीपर डालकर च्रौटाना चाहिये । जव पनी का भाग जल जाय तव 
उसको उतार कर सूल उलट पुलट करके षीना चादिये । 


पसा दूध बहुत ्रासानी से पच जाता है । 
, = त्याज्य दरूध-जो दृध बुरे रग का, दुरे स्वाद वालाः सदा, दुर्मन्ित श्रौर गाख्दार हो 
उसको नदीं पीना चाद्ये । टार अर नमक के पदार्थौ के साथ कभी दूध का सेवन नदीं 4 
करना चाहिये । सीन सुतं तक स्सा हश दूध पिकार को प्राप हो जता दै । छ श॒तं तक श्र 


५] 
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रक्सा छा दूष अनेक दपा उतपन्न करता दै ौर दस यहु तक रका हया दूध विपे 
समान षो जाता द। ६ 
तस्व के वतंनमे ददा दा टूष यारी को दूर फरता दै । सोने शरीर चाद के वैन 
भे इ हा दूध कफ फो नारा करता द । कासी के वर्तने दुहा हुमा दूष सदपि फो 
भिदाता है 1 लो के बत॑नमे दुहा दुला दृष यिप नाशक होना & । श्रौर मिह्ी के वसनभे 
इदा हा दूध कामराक्ति वर्धक, धातु को बढाने वाला श्रौर वायु तथा कफ़को दूर करने 
याला होता है । 
यूनो मत- 
„ _ बनानी मतमेस्त्ियोके दरूधके वादृगाव कादूधय दी ससे उत्तम सान। गया 
६। जिस दरू मे जा्चपन 'दोता दर वद्‌ दूध द. से हनम होता द। ववा जव हक ४० 
पिनिकान दो जाय तप तक उस जानवर का दूध हानिकारक माना जाता है । 
दूध उभ श्रीपयियों छोर पिपेकि द्पंको नष्ट फसने फे सिये एक उत्तम पदां | 
छ्वला जवायन घुयसानी, कुटकी इत्यादि उथश्चीपपियो के दपर को यह्‌ नष्ट कर दैत 
दै । बुहो के लिये विगेप लाम दायक द । जिन लोगो के तान्त श्योर मेद मे दोप सध्वित 
रहते है उनको दूध पोने से दस्त श्चाने लगते है शीर जव टोप निकल जाते ट वव ग्रह्‌ कन्ज 
करने सग जातां दै ¦ इस्तिये यर उस्तावर श्यौ कायिज शनो है । यन्तो के जखममे यद्‌ 
उत्तम प॑थ्य द इसन्ते खम साफ षटोते है । सुरकी की वजह से श्रगर स्मरणशक्ति कम हो 
गदो रो उसमे टृथ एक उपयो. यद्तु दै. 1 दम, उदासी, श्र दहशत म भी यह लाभ 
दायक है । स्मी प्रस से होने वाली कमजोरी को भिटनि के लिये दूध के समा लाम दायक 
यस्तु दुनिया म दूसरी नदी दै । रयरोग के श्न्दर मी यह लाम दायक वस्तु दै । 
दू से होने वाली दानिया --यूनानी मत से र एक प्रकार कां दघ पेटभे जाकर यकृत 
के अन्दर सुद पेदा चरता द \ जिन कैः णरीर से रक्त बहव निकल गय। ह्यो उनके सिये सी 
यह हानिकारक ड । क्योकि ण्से लोगों कौ भाण वाघ कमजोर हो अती है प्र दाजमा 
विगडनेते उन्द दसत अनि मते द्ध! जो सोग परिश्रम ज्यादा करते द या जिनकी भ्रति 
गम द्योत ष उनके मेदेमे यढ खर्वी वैदा करता द । श्सके मयिक सेवन सं श्वेत दुष्ट शौर 
शारीर पर काले चक्रते टन का डर र्ता दै । जिनके पटके अ या वर कफ की सूजन 
छो उन्हे भी यदं लुका पुव द । सन्धयो छो भौ यद्‌ हानि पैना द । दतत फो 
कमजोर कर देता ह । गादा दू दस््ल नोर पय को पदा करता द । 
सदा, नमकीन चीज, इमली, नीय, तिलसा तेल, इस्थो, मदयलां राई प्याज, दर्‌), धाद 
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उसको सिला ना चादिए शौर श॒रूके ८ दिनोँपे उमका दृध दुहकर फक वेना चाद्ये । नौवें 
दिनसे उस बकरीका दूध पीनेवे, काममे केना चददिए या उस दृघमे १ तोला कौचके वीजेोका 
चृ डालकर उसकी सीर बनाकर साना चाये । सीर जग होनिके पश्चात्‌ रोटी, भात घी 
छर दृूधका भोजन करना चािए । वारीकी सव चीजें नमक; मिर्च, सटारई, मसले, वगैरह 
खव छोड देन! चादिए ¦ वकरौको सिगरफ प्सिलानेवम्‌ प्रयोग पृश दोनेके वाट ८ दिन तंक 
चौर उसं दका सेवन करना चाटिये । इसप्रकार एक मदीने तक दस दूधका सेवन कर लेनेके 
पश्चात्‌ स्रौर १ महीने तक पथ्यका पूरा पालन करना च! दिए । 


जज्नलनी जटीवृटी> लेखक लिसते दे फि उसप्रफार १ महीने तक उपरोक्त दूधका 
सेवन करने पर चाषे जेमी नपु सरुतामे पडा दयां मनुष्य भी नेक स्तरियोके साथ रमण 
करने योग्य कामशक्तिको प्राप्तकर सकता द श्नौर उसमे व्ल, बुद्धि तेज शौर कातिकी बेहद 
द्धि होती है । क्योकि चक्ररीको सिलाये हए सिगरफमे जो पारा होता ई उसका सत उस 
दूध म॑श्र। जाता है । जिससे पार सेवने जो वं सुण दहै वे उम दके सेवनमे प्राप से 
जाति दे श्रौर पारा विधिचत बना द या नदी; इत्यादि कमटोने प॑ठनेकी जस्त भी नहीं रहती 
क्योकि वकरीकी जठराग्निके योगसे उसमे णेखी क्रियार्े टो जादी दे कि फिर उसमे युकसान 
का धोखा नदीं रहता । 

उमीप्रकार भिन्न > रोगोको दूर करनेक लिये उन रोगोको वृर करनेवाली च्यौपधिया 
दुःबारू जानवरोको सिलाई जाय तो उन जानवरों दृधको पीनेमे वे सथ रोग दूरण्टो सक्ते है 
जैसे अगर उकरीो श्राकडा पिलाया जाय तो उसके दृधमे मेको नष्ट करेरी ताकत पैदा हो 
जाती ह । दइसीप्रकार श्रगर उसको दौडी या तिक्तजीयन्ती सिलाई जाय तो उसके दू तय येग 
नाशक रुण चैदा हा जति है ¦ 
उप्रयाग-~ 
पारक उपद्रव -दूधमे शगर्डीका तेल मिलाकर पीनस पारे शरीर टीगल्टूके उपद्रव (मरते है । 
नरुमीर-दूधमे श्र मिलाकर या घी मितकर नाक्मे टपकानेसे नक्सोर बन्द्‌ होता ह। 
चीख दूचमे मक्मरीकी विष्ठा मिलाकर नस्य ठेनेमे हिच फो वन्द्‌ हाती है । 


नवर --खीके दृधमे चन्दन मिलाकर नस्य देनेसे हिचकी मिटती दै | 
नेनसाग~-स्त्रौक वृधरनो नेन्नोमे टपकानेसे ननराग भिस्ते है । 
, अरदर--वकगीके नधे सोचरस मिलाकर पीने से प्रर मिटता है । 


नवर २-दूधमे साच्छर मिलाकर भोजने साय गनिसे र्तप्रर भिटता है । 
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,; 


सनावरै ~ 
धातुव्ैक युधा--चसगाध सवपाव, शतावरी पौवभर, सफेद मूसली १॥ पाव; ताल- 
माना श्नाघासेर, सस्नि > पाव, सेमरकौ मूमली ३ पाव ध्यौर मि्ठौ १ सेर। श्न सब 
दवाश्ोको क्ट पीस, घानकर रप देना चाहिये । सवेरे शाम गेहे श्राधसेर ्याेकी रोरी 
चनकर उसका चरमा कर लेना चाहिये । उस चूरमेमे श्राद्पाव शकर श्रीर्‌ तीन तोले 
उपरोक्त श्रौपधिर्योका चूण अच्यी तरदसे मिलाकर गायको सिला देना चादिष ! ङम गायको 
इसीतरद साति २ दस दिनि हो जाय तव उस गायका धारोप्ण दूध सपेरे शाम मिध्री मिलाकर 
पीना चाददिए । ४० त्न तक इस दृधका सेवन करनेसे शरीरमे वल, पौरष पौर फामशकि 
वहत बढती है । 
विरित्मा चन्द्रोदये लेखक हरिदास वैय लिप्ते है करि हमने यद्‌ सुधा कलते 
एक धनी मारवाढीरो सेवन करां । इसफे सेषनते बद दड्ियोका कौफ।ल दृष्ट पुष्ट दयागया । 
उसा कुरूप चेरा गुलावरे एृनफ समान होगया । इसे सेवनसे तय, कीएता, मरमद, न्लि 
श्रौर दिमागकी कमजोर रौर सिरे रोग श्याम होते ह। जिनको वीर्य कमीते नामी 
या प्तययोग होत्रा रै उनके लिये तो यह अभृत रूप है । 
दूधक। तेजा-( लेरेदिक एसिड )-दृधफे द्वारा एक तरफ तेजाय तयार किया 
जाता द जिसको ्रगरेजीमें लैकेटिक एसिड कहते दै । यह भिना रगका, विना सुशवरूक, स्वाठमे 
ग्र, शराव श्रौर थर धुल शील रौर क्लोरो फां श्रघुलन शील टोका दै ? 
यद्‌ शक्तिदायक होता रै । श्रजीणं, श्चस्यि, मधुमेह, श्मौर मसानेके जुाममे यह बहुत 
लाभदायक है । बच्चोको होने चाते दरे रग दस्तेमिं १०० हिस्से पानीमे > दस्मा दुधा 
तेजाय मिलाकर णक ड़ामकी मातरा्मे दैनेहे बहुत लाम गोवा दरा देखा गया दै । 


धिया देमकद 


नामं ~~ 
म॑स्छत-दिमकद । गुजरी --दूषियो देमश्द, धातो कटञ्चियो । कन्छी-पोये पिनेरो, 
मिरी श्राल । लेटिन-- ४90१६ 7071974 ( मेरश्चा एरीनेरिया ) । 
वणंन-~ 
इस वनस्पति छी वेल बहुत कठोर होती द । वर उ ° म्ये शीर वाटो परषटून 
११ 
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ऊंची चढ जाती है! इसके पत्ते चिकने श्रौर लंब गोल होते है । इसफे फूल दरी भाई लिये 
हए सफेद रगके ष्टे दै । जो श्रशूसर मग्दीे दिनो मे चाति दै इसकी फलि्यौ २ से५ इच 
तक लयी होती है श्नौर वह्‌ भि्च॑के ४ दानोको पास > जोड कर वना हु चेनफे समान 
दीखती है । यद्‌ वनस्पति पजाच, सिध, गुजरात कच्छं श्रौर मध्य भारतम सेतो की वाड पर 
शीर जगल काडियोमे चेदा देती है! इसकी येलफे नीचे ३४ रतल वजनक। एक कद्‌ 
निकलता हैः सको दूधिया देमकंद कते है 1 


गुणदोष भौर प्रगाव-- 


यदू वनस्पति शीतल, शातिदायक, दाह नाशक, दपाशामर, रक्तशोधक श्रौर विष, 
१.१ ५ ५ ५ [4 = 
च्मरोग तथा सूजनको नष्ट करने बाली होती दै ' इसमें कु वेदना नाशक धमं भी हाता दै । 


इसका युख्य उपयोग रतवा नामक चर्म रोगपर होता है । इस रागमें इसको १॥ मामे 
२ माश तक पानीमे चिसकर दिनम तीनार पिलाति है श्रौर सॐ जलपे चदनफे समान 
धिसकर फामरा मौर रतया नाम रोगों पर लेप कसते है । यह वनस्पति स्वाद्म छुड कट्वी 
छलौर पिरोप तौरसे मीठो होती है । इसऱ गुण मुलेठी या जेठी मदमे मिलते हृष होति हैँ । 


श्वास, ग्वासी श्रौर कक रोगो पर यह्‌ श्नन्छा काम करपी ह । इससे कफ टोला होकर 
निकल्ञ जातादै श्रौर खासी कम दोजाती है । दमेका दौरा भी ससे शात दो जाता दै | जीणं 
वर्को यद दूर 7रती है । क्षये होनेबालेसायकालीन उमर श्रौर रात्रि स्वेदे भी यद लाभदायक 
है । इसके सेवनते शरीरका रक्त सुधसता है च्रौर शक्ति त्राती है । इन कार्यो में यद्‌ सासपरिला 
से अधिक प्रभाव शाली है ! इसका क्वाथ श्रौर टिचर भी वनाया जाता है । १ पिट रेक्टिफाषट 
सिपरिरमे इसका ४ शरस चूं डालकर मजवूत वूचधाली शीशीमे बन्द करके ७ दिन तक 
पडी रखते है शौर दिन भरम २।३ वार अरन्ी तरदसे मिला देते ह । साते दिन इसफो म्ल 
कर, व्लाटिग पेपर में दानकर, चूचदार्‌ ब्रोतलमे भर देते है । उस दिचर को + डामकौ मात्रामे 
दूध शकरफे साथ देनेसे रक्त रोगों मे बहुत लाम होता है । 

दूधिया देमकद्को धिसकर राके पानी साथ पिलाने ओर इसको पानीमे धिसक्र लेप 
करनेसे रतवा ( एक प्रफारका फैलने बाला चर्मयेग, गुजरातीमे टसे रतथा कहते ह ) नामक रक्त 
रोगमे बहुत फायदा होता है । 1 । 


पे ॐ षि 
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दूषी लाल ( नागाजनी ) 
नाम -- 


सरत नागाज नी, पयोवपो, योगिनी, दुग्धिका, दुग्यफेनी, इत्यादि । हिन्दी-षी, 
ललि दधी । बगाल--वर्के । ुजरती-नागली इुषेली, रती दुधली । मरादी--नायरी 
तेलग्‌-विदारी, नानावला । तामील -श्रसुपच्छेः अरिस्सी । लेटिन--ए५7॥०ा१५ पाप. 
1०० ( दफोर्विया पिल्यूल्लिफेय );, 7 "५१४ ( इफोर्विया दिरटा )। 


ह 
अणन- 


यद्‌ एक वपं जीवी छुद्र रौर रूण्दार वनसति दै । इसका पौधा कुड भर उ बा होवा 
दैः इसकी उर्डिया लाल रग की रहती दैः इसके परो आमने सामने लगतेष्। येष 
भर लम्बे रौर नोकार्‌ होते दे । पत्तो की जोड़ी के वीचमे फलों के मूके लगते द] 
इसफे फल्ल वाजरी के समान होते द । इसकी डाली को तोडने से उसमे से सफेन स्गका 
दूध निकलता दैः । यह वनस्पति तर जमीन मे ही वारह महिने मिलती षै, सच जगह नदी । 
इसलिये इसको वपी छतु मे ह्री करके घुसा लेना चाहिये । 
गुणदोष शौर प्रभाव 

श्रायुर्वेदिक मत~-श्राधुवेद के मततत दूषी मधुरः वीयंवर्धक, रूसी, माही, कड़वी, 
चात कारक, गरभ॑स्थापक, चरपरी, खारी, धातुवधंक, हृदय फो हितकारी, गरम, पारे को माधने 
वाली, रौर पमे, फोढ तथा णमि को दूर करती दै 


दधी की क्रिया हृदय के रन्द्र जाने वाले एक विरोप मग्जातन्तु के उपर दती है । 
इस मण्जा तन्तु का छु भाग छरष्छुम म॑ जाता है । बदा मी इसकौ क्रिया होती दहै। इस 
मज्जा चन्तु को फुषफुस--ामाशय--मग्जा तन्तु कहते दै । श्वासोच्यूवास फे चेन्द्र स्थान 
श्नीर हृदय के चेन्द्रस्थान परः दृधी की प्रत्यत क्रिया दती है| दधी का इन येन्द्रौ पर शामक 
परमाव होता है शर्त इससे इनकी कान मादक शकि क्म हो जवी दै । जिससे दमे के रोग 
मे कमी दहो जाती दै । दी का रस पेद मे जानेपर श्रामाशय मे छं जलन प्दाष्टोतीहै नीर 
जम्भाक्ष्या नाने लगती ह । श्रामागय मे जलन न द्टोने देनेके लिये इसको ्मेशा भोजनक 
पश्चात्‌ देना घाष्ठिये श्रौर देने कँ पश्चात्‌ मर पेट पानी पीना चादिये । इस फा विषा श्रसर 
नोने देने के लिये इक्तफो हमेशा थोदी योदी माना मे क्तेन चाद्ये । क्योकि धिक माप्रा 
मे जतनेसे यष्ट श्यासोच्दूवान श्नौर षटवय की क्रिया को वन्द कर देती है 


हृद्य श्वास क न्द्र यदद एर उत्तम श्नौपधि साचित द्रं । सवाम नलिफा़ संफोप 
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विकास की वजहसे होने वाले दभेमे भी यद बहुत गुणकारी है । श्वास, सरदी श्रौ जुकाम 
भी दूघधी अच्छकाम करती है। यह्‌ कदा जा सकतादै कि किसी भी कारणसे पैदा 
हए श्वास या दमेमे दधी को देनेसे श्वास मौर दमे से होने वाजी त्रास श्रौर चवरादर 
कम टो जाती है 1 


रक्त मिधित श्राम श्रीर्‌ उदर शूलम दधी का रस देनेते लाभ होता है ! दाद श्रौर घमं 
रोग इसका रस लगनि से नष्ट दते द । इस पीथे का रस अतिसार मौर फोलिक उदर शूल 
फो नष्ट करने के किये दिया जाता है अौर इसका दूध दाद श्नौरयु ह्‌ पर होने वाली खील 
को दूर करने के लिये लगाया जाता दै । इसका काढा, दमा मौर श्वास नलिका की पुरानी 
सूजन को दूर करनेके लिये काममे लिया जाता है । 


इस बनसखति की प्रधाम उपयोगिता वधो को होने वाले कृमि रोगः, आतो के रोग 
श्मौर खासी मे मानी जाती हैः । कभी कभी यह्‌ वनस्पति सुजाकके छन्दर भी दी जती है । 


सथाल लोग इसके पौधे को वमन रोकने के लिये देते हे श्रौर जय किसी मातकि 
दूष माना कम हो जाता दैः तव इस पे के दूधिया रसका उपयोग करते हं । 


लारि य॒नियनमें इस वनरपति का सकोचक द्रन्य की तरह चहुत उपयोग किया जाता 
ह । भाचीन अतिसार रौर प्रवाहिका रोग मे यह्‌ टी जाती दै । इसका बुध वहा पर दोने 
वाले स्थानिक फोडे फुन्सी, चौर सूजन पर लगाने के काम मे लिया जावा दै। सका रस 
सुख चत मे भी दिया जाता है । यह्‌ बनरपति वदा पर पौरिटकः नींद लाने वानी श्रौर दमे 
को नष्ट करने वासी मानी जाती है । 


कोमान का कथन है कि इसमे सन्देह नदीं कि इस वनस्पति का एवटरेक्ट फुपछुस 
की श्लेप्मिक भिटिलियो शौर मूत्र य््ोपर काफी प्रभाव डाज्ञता हे । मैने इसको दमेके क 
रोगिर्यो पर परजया श्रौर चटूत लाभ दायक पाया ' मेने इसके टिंचर को पनी भरायुेद 
प्रक्टिस मे ठम, प्राचीन नोंकादटीज, श्मौर मूच रोगिर्यो ( 6610 पष्प नफ ५1१०४) पर्‌ 
अजमाया जिसका परिणाम बहुत दी सन्तोष जनक रहय । 


५~ गोल्ड कास्टमे इसका सफेद रस खियों का दृध वढाने के काममे दिया जाता है. । इसके 
पत्तौ फा रस नेत्र रोगो फो दूर करने मे मी उपयोगी माना जाता दै । 

चाट डिक्शनेरो मे लिखा दै कि दृधी का पौवा वमन को रोकनेके लिये कामम श्राता है ] 
अच्चो की माता को यद्‌ दैनेसे उनके दध का परवाह बढता है । दमेके ऊपर मी हस श्मौपयधि की 
वडी तारीफ दैः । मगर सका रासायनिक भरथक्कर्ण करने पर इसमे कोई फेला दमे को दूर 
करमेवाला पदाथं नहीं पाया गया । इसके गुण दोषो की शाजमादश करने पर य॒द्‌ हु उत्तेजक 
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श्रीर्‌ मादक बर्तु मालय हई । मगर द्मे उपर इसका कोड म्यत म्रभाय॒ नजर नदी आथा । 
ले कभी २ दमेके रोगी को यद्‌ श्यौपपि देनेसे उसके श्वासमें बहुत संकावट दोती हुई माद्ूम 
पदी । इसक्िये द्भेके योगम बिना अलुभवी वैय कौ सलादके इस ्ओौपधि फो नहीं लेना 
चादिये। 


रायवददुर कनादरैलाल ठे “इडिजिनम द्ग्ल श्राफ इंडिया" मे लिसते दै फि दूयी का 
ताजा पीवा दिन्दुस्तान मे ड वैमानेमे उपयोगमे लिया जाता है ! सास करकं वच्चो का हाने 
चलि श्रातो शौर छातीके रोगोमे इसका उपयोग किया जाता है । छ वर्पो पिले इस पौपे 
का एक्स्टक्ट द्मेको दूर करनके कामम वदत लिया जात्ता था । यद्‌ वनस्पति उप्र श्यौर प्राचीन 
अतिसारमे भो बहुत उपयामी पाई गई हे । 


नागपुर हनेवाली भ्रटारदवीं इडियन साइस कामेसमे ददित श्यीर कमेश्यर रावम 
हस वनस्पति पर किये हुण अपने अनुभव वतलाये । उन्होनि कुत्ते, चिन्ली श्नौर सरगोश पर 
शस बनस्पतिके भ्रयोग करके यह्‌ श्रनुमव किया कि यह्‌ रौपधि वासोच्छवासके ्रवयवो पर 
बहुत भ्रमा डालती दैः । यद श्वासोच्छवास कौ गति को धामी करते हुए दछयोठी २ श्वास 
नलियो का चिक्रासि कर देती है । मगर यद लाभ इसकी छोटी मात्स ष्टी रोता द । श्रगर 
यद्‌ वडी मात्रामेदेदी नाय तों उससे योगी काजी भिचलाता ४ श्नोर उर्व्यां दाती है। 
श्रगर प्राणियो की रक्त गदिनी मे इसको इजेक्शन द्वाया पर्हुचाया जाय तो यह श्रातो की गति 
को मद कर देतती ह । फभी कमी यह्‌ श्रातं क स्वाभाविक गति का भी रोक देती श्चौर 
उसके स्नायु महन का ढाला कर देत) ह । र्त्वाहिनो मे इसको इजेग्शन देसे रत्तका द्वाव 
ओ कम पद़ जाता दै । ्रसल बात यद है कि श्रधिक्र मात्रामे यट हृद्य की गति को बन्द कर 
देती टै । दसरे अवयवो पर इसक। ज्यादा प्रभाव नदीं है 1 
षन ्ायरा का मत~--वूी एक चप जीवी वनस्पति है जा दिन्ुस्तानमे तमाम गरम 
भ्ान्तोमे योती हे । यह्‌ वहत नामाकरित शौर महल कौ जडी मानी जाती है । इसक्रा पयार 
श्वासोच्छूवासके रागोमि, सास फर खासी, सरदी, कफ शरीर दमेमे शेता दै। सर्‌ १८८४ 
मास्विमास्य दोकटरोनि दस वनस्पति का यूरोपमे प्रचार या । इसके पचाग का रेकिटफाशड 
स्पिरिदमे तैयार किया हरा एकसटरेकट चभी भी वो थोडे बहत भमाणमे फाभम लिया जाता 
है । पेचिश उद्र श्रौर वच्चो कृमि योगमे मो यद बहुत उपयोगो मानी जाती है! 
इसा रासायनिक बिश्लेपण करने पर सम गेलिक णिढ, कसेटिन, णक नवीन 
पिनि्िक तत्व, छ एसेशिगल आइल सौर इं श्रलकेलादड का पता चला टे 1 
मारसेटफे मताउस्ार इत च्नौपथि फा सत्व हृदय भौर र्वासोन्धछयास कौ शक्ति फो 
धीमी करप श्वास नियो को धिकसित करता द । श्वासोन्टास सम्बन्धौ बौमारिवोमे दिना 


यनोपधि-चन्द्रादय 
प्नोपपि-चनदरादय __ ४ 


जक ~ न ~~~ ~ ~> ५ ~~ [ ° ५ ए (न [ति 1 0 
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1 
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॥ ध 
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लंग) । 1 
त ~~, 


४५९ पचवा भाग 


ईती डाधियों को तोढनेसे उनमे दृध निकलता है । इतके सूसे पौेगे $थ खुशबू भाती दै । 
शरीर सूते हुए परचोम काली चायङ़े समान गन्ध श्राती है , इका स्वाद्‌ ध तूरां दाता ६। 


गुणदोष श्रौर प्रभाव 


हस षनस्पत्िफा युय धमं रेचक श्रौर उत्तेजक है । यदी दृघीकी तरह इसमे सको 
विकास प्रतिबन्धक धमं नदी ता । 

ताग देशके चै इस वनस्पत्िके पततो रौर ीजोकौ वन्वोको होने वाले श्रातं वै रोग 
शौर फगियेगौ को दूर करने तिये देते है । उत्तरौ मारते कनका उपयोग रेचक शरीर ऽसेजक 
वस्तुफौ तरम किया जाता द| 

फोरृणमे इम षनस्पति का रस दाहको दूर करनेके लिये लगाया जाता ह । साल लोग 
इम पनसतिके पौयेसे मासिक धर्मी सुकरायट दूर करके काममे जेते र । सुहा जातके लोग 
इस यनस्पतिको प्रवाहिका दस्तो को रोकने लिये कामम लेते है । 

लारियूनियनमे प्रयादनिका श्रार श्रतिसारका रोकफे लिये हम वनम्पतिको णक सकोचकफ 
यस्तुकी तर काममें लेते दै । 


~ 


दुध मोगरा 


नाम ~ 


ससछत--दुग्धिका । दिन्दौ--दूधौ, जारदाना, दूधमोगरया । पजाव--दजाए दाना । 
लेदिनि- ॥५१[1107118 +} ९0710100199 ( शफोचिया दायपेरिसिफालिया ) । 


वणंम-~ 
इसे पौषे वरमातके दिनेमे बहुत पैदा दोते दै ये एक वालिश्त उवे दोते है। कीर 
५ जाति र । दवन 
जमीन पर पले ए भी रहते है 1 फे पत्ते ्रामने सामने लगते हये लगगोल च्चीर क 
हते ह । इसके फूल बहुत चोटे, सफेद श्रौर शुलानी रंगकरे दोति है 1 इसके फल छदे, तीन सान 
गनी लिये रे होते हे। इस पौधेका फोट भी भाग सोठ्नेसे उससे 
बाले, गनी छाया लिये हए हरे रगके होते ह द 


दुध निफलता दै 1 


शुगदोष, श्रौर परमाव -- . 
यह्‌ बनघति प्रानी, माद, पिरक, प्रोर सूज्ञनफो न ठकय्नेयाज्ञी मानी जाती 1 


५ १} 
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है । दे पून्‌ बडे मरोर बहुत सूघूरत रदे ह । इकी रङ़ी१३.८ से ६३ सेन्टिमीटर सक 
लम्बी रदत दै । यद लम्बा गाल श्चौर तीववी नाक वालो होती हैः । इसमे कई वीज रदते दै । 


गुणदोष श्रर प्रभाव- † 


शनायुवेदुके मतसे यद्‌ वनस्पति गरम, कडवी, तीश्नी, खुर श्रौर दुप्पाच्च हाती दै । 
यह्‌ कठ्जियत पेदा करती है । यह मूत्रल, मदुविरेचक, कामोदीपक श्रौर कृमिनाशक है । धवल 
येग श्नौर वायु नलियोके प्रदाहमें यष लाभदायक है । 


यूनानी मतसर इसका फूल, कडवा, पौष्टिक कफनिस्सारक श्रौर कृमिनाशक होता है । 
इस कारण पुराने प्रमेह रौर ुजाकमें लामदायक है । साक्षी, षदल रोग श्वौर मासपैशियो 
फी पीदामे यह्‌ उपयोगी दै । वच्चो अतिसार को दूर करनेके लिये काममे लिया जाता है । 


इस वनस्पतिका काठा बनाफर उससे छुस्ले करनेसे मुहॐ छाल मिट जा ह । चारपीनके 


साथ मिलाकर इसको लगानेसे खुजली मे लाभ होता ह । इसमे उ्वर-निवारक शण भी पाया 
जाता है। 


सिधमे इसका दूधिया रस फोढो को धोनेके काममे क्तिया जात्ता ह । उडीसामे इसकी 
ताजा जडे पलिया को दूर करनेफे कामम ली जाती है । 


कनेल चोपराके सतसे अद्रे घालोमिं इसके कुल्ले किये जाति है । पीलिया सोगमे भी 
यष उपयोगमें लीजाती है । 


"ष 1, + 


न~~ 


दुधाली 


मनाम- 


घन्बद--टुधाली । सुडारि-दहुसिर । लेटिन--8०ष 2 7०107101 07४ ( सापू- 
»॥ 
चियाडेलकिनिफोलिया ) } 
यर्यन-- 
यह वनस्पति विदार छोटा <) ०1 ‹ धार, दक्तिण शौर करनाटकमें 
^ रः = प ०.१ ७] 
पैदा धती है! इसका परौधा , है। रगके धन्ये रहते है सके. पतने 
शरामने सामने लगते है। ये ˆ" 17 1 इसके फन शरीर बीन 
लंषगोल रहते है । ~> { ` 


1 
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गुणदोष श्रौर प्रमाव-- 


छली हवामे पैर रदनेकी वजहसे जो घले टो जाते है, उन दाल फ़ पूरनेके लिये 
दक्तिणऱे लोग इस वनस्पतिका रस लगाते दै! थह वनस्पति सकोचक होती है । एसको लगानेसे 
शसं शस मे चमद्धेका रग पीला हो जावा है । फिर वह धीरे २ काला हो जाता है। 
कर्मल चोपराके मतसे यह वनस्पति मोचक दोती दै । इमे रगड श्रौर घापपर लगानेके 
काममे लेते है। 
~भव, ~ 


दुघीकाली (कृप्णसारिवा ) 


भाम 

सस्छृत--ङृष्ण सारिवा, कृष्ण मूली, काल पेशी, काल वटिका, गोपवधू , दषं मूली, 
ष्वदन सारिवा, वन्द्न गोपा, महाग्यामा, श्यामलता, सुभद्रा, उत्पल सारिवा । दिन्दा-दूधी, 
काली दृघी, कालीसर, श्यामातता 1 मराठी--द्यामलता, एष्णसासिवि, काटे भोरौ । वगाल- 
दूध, श्यामलता । त्ामील--उद्रगडि । तेलम्‌- नलतिगे, फरम पाला । लेदटिन-नोण्ण्मण] 
४8 एप ४।९४०००8 ( इकनोकाप॑ंस प्रटीसस ) । 


य्ण॑न- 

यद्‌ प्क बीं जातिकीं वेल ्टोती है जो हिमालय वशल ध्यौर दक्तिशकाकणमे पैदा 
होती है । इसके पत्ते लमगोल २ ते ३ इच तके लवेश्रौर, स ६1 इच तक पौडेष्टातिदै। 
पत्तोका दखल १ च लवा ता है । इसके पएूल छाटे श्रौर सफेद रगक हीते द शरीर ऽनपर 
लाल सके सए ्ोते हे । इन चनस्परतिका जडे श्ननन्त मूलर। तरद्‌ हाती ट, मगर इनका छोल 
फाली हाती ्। जा लकड्रीसे चिपकी हं रदत है । इसकी जदा म॒श्नन्त मूलक जगोक 
समान खुशबू श्रौर स्वाद्‌ नटी दाता । 
गुण दध श्रौर प्रमाय 

{ शायुव दिक मत `--यु्ेदिक मतसे शृष्ण सारिथा शीतल, दीर्य वर्थक, मधुर रौर 
वत, पित्त, रुधिर विक्रार, ठपा वमन श्रौर ज्यरको नष्ट करने बाली हती है। सरे सष गुण 
छ्मनन्त मूले समान ददी हते ह । श्ननन्त मूलका वर्णन इसं प्रथरे पले भागमें देखना चाहिये} 
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दूधीबेल 
ताम 


सच्छृत-भद्रयुज, भद्रव्रस्लि, विसस्यारुत । हिन्दी--चमारोको वेल, दुधी बेल, रामसर । 
कमाङ-दधो । वगाल--दापर मालो, रमसोर । तेलगू-नागां माली, लेटिन-एशा ५४ 
६०1५००५०९४ ( ब्देलिरिस सोलेनेसीया )। 


वंन 

यह्‌ एक वदी पराभथी फाडी हाती है । इसकी हाल मोटी, पीलापन लिये हुए सफेद 
शौर सुलायम होती दै । इसके पत्ते ५ से लगाकर १० सेंटिमीटर ` तक लये श्रौर २५ से लेकर 
३ सेटिमीटर तफ चौडे हाते देँ । इसऱ फुल सफेद श्रौर सुगन्धित होते ह । यद्‌ वनस्पति थोडी 
बहुत सारे भारतवप॑मे पैदा दोती दै । इसको डलियों का तोढनेसे उनमे से दूधिया रस 
निकलता है। इसका दूधिया रस एक दलका चमंदाहक पाथं है । इसफे। पुराने फो च्रौर 
सूजन पर लगानेफे काममे लेते है । 


दुधी ( थरोल्ली ) 
नाम-- 
सस्छृत-दिन्दी-डरा, थरोली, दधी । बगाल~-दृधी, दूध कौरटया । वब- डेरा, दृधी, 
कडु इन्द्रौ ताषडा कुडा । गुजराती - सुच देला दूषलो । मराठी--काला इद्रनौ, तावद्ध इडा । 


पंजाय--दू्ी, किञ्मार किलावा । सथाल--अतङुरा, वरम चङघन्द्‌ । तामील--पलाई । तेलगू- 
कोलासुखी, पाला । लेटिन-- फ "1ह॥1 ६४ 1 ०५प६०७४ ( राहटिया टोमेनटासा )। 


वर्फनः-- 
यह्‌ मीठे इद्रजौ की दी एक उपजाति है । इसका वृत्त मोटे क्रदका ७५ से ६ सेटिमीटर तक 
उवा होता है । सकी ा्ियों मे पीले साका दूधिया रस रष्टता है ' इसकी छा सुलायम श्रौर 


पीलापन लिये हुए भूरे रगकी हाता है 1 इसके पत्ते ७४ से १५ सेटिमीटर तक लंबे श्रौर ३८ 
से ६ सेंिमीटर तरु चौडे हाते है । यद्‌ वनस्पति सारे मारतवपं रौर सौललोनमे पैदा होती ६ , 


गुयदोय श्रीर्‌ परमव्र-~ 
दयोटा नागपुर मे सकी छाल मासिक धमं श्रौर शुदे सम्बन्धी शिकायतों को दूर फरएनकं 


१२५२ पौचवा माग 


फाममे ली जातो है! बहो यद्‌ भी विश्वास किया जाता हे किसकी लाल सपे श्रौर पिष्टके 
विपपर भी लाम परहचाती है \ 


गेम भ्नौर मश्फरफे मतानुसार मप श्रौ ब्र विषम उसी घाल निरूप योगी ह । 


दूब 

नाम ~ 

मच्छृत--प्रमरी, श्यगरता, श्नन्ता, श्रजुवलछठिका, श्रसित्ालता, वहुमीयं, भार्गवी, 
शूल ती, धृर्ता, दुव, गौरी, युना, हर सालिका, हर्ता, हरितालि, जया, मदपय, महायरी, 
का सदखप्य, इत्यादि । दिन्मी-दूव, इ५, इव, दूवास, कातीयास, रामथास । गुनराती- 
हुवो, स्याली, प्रो । मराठी- दुव, हरियाली । प्रजाय~दूव इव, कवर, स-वल, ताला, 
भिना । वगाल--दूब, दूवला, दमौ । वामील--यरुगम्‌पितल्‌.+ हरियाली । तेलग्‌--येरिचा । 
च्रे जी-201 ४) 014. ( वहामा प्राति), (०० 14. (कोवग्रास्त), 0.1. 6१ 
( डेयिन्म ग्रास }, 090) 9" 8 ( दू भ्रामं ) । तिन ~ ^९। 00 १ 7 ९1९10, { मिनोडन 
ेर्टीलोन  । 
र्णन~~ 

दुव णक मशहूर चास द जो प्राय सारे भारत्तयपंम पठा होता है| यीरसयलोग 
इसको तानति & । हिन्लधम शा्त्रोगि यह घाम वडा पवित माना गया दैः! ढोरोतिलिये 
भार्तवग्रमे भिति तरे घास पेल होते र उन सधम यद घास ठोरमेके लिये श्रेष्ठ मानी 
जाती दः) यष्ट घास जह्य पर णक वाग जम जाती हे बरहासे उसको नय्ट करना पट सुरिकन 
नेता द । क्योकि इसी उदे जमीनके वन्र बहुत गरी बेटनी ह श्रौर इसमे पौषेभ हवा 
श्नीर जमीनसे नमीको ग्मीचनेकी वहत शक्ति दैः! 

इसव पौधा जमीनसे ऊश्वा नटीं उता वल्कि जमीन पर दी फेला हा रहता दै । 
इसीलिये उसकी नम्रताको देखकर गुरु नानकने एकं स्थान पर कहा दै 

नानक्नी चालो चले, जेसी नीची दूव | 
शौर घास मग जायगा; दूय वकी सव 
दूघकी हो तीन जातिया होती है 1 णक नीलदुरवौ, एक श्वेतदुरवी शौर णक गड दुव । 


गुणदोष भौत त्रमाव- 
श्मायुवेटिकमत--श्रायुरवदिक मतसे दृव सेली, मधुरः शीतल तथा पित्त, दपा, अर्चि, 
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उपयोग - 
नकलीर--ईइसका ताजा रस नाकमे पकाने से नकसीर फौरन वन्द हो जाता है । 
जखम--दसके पचाग फो पीस कर लेप करने से जसम से सून वदना तत्काल चन्द दो 
जाताहै। 
शनामातिषार--दूव को सोठ भौर सफ के साथ छरीटाकर पिलनि से श्रामातिसार मिट 
जाताहै। 
रक्त प्रदर--दूचके रसमे सफेद चन्न का बुरादा भमरौर भिध्रीभिला कर पिलाने रक्त भरद 
मिटताहै। 
वित्त फो वमन--सफेद दूव का रख पिलाने से पित्त की वमन मिटती है 1 


अलोदग--दूव को काली मिर्च के साथ पीस कर पिलाने से मूत्र वृद्धि होकर जलोदर च्चौर 
सर्वान्न शोथ मिटा दहै । 


नत्र रोग--हरी दृबके रस काल्प करने से "आसो का दुखना चौर गीड का वहत श्राना 
भिटतादै। 


मूतर मे रुमिर जाता--दृवको भिश्रीके साथ पीस छान करके पिलनेसे पेशाब के साथ सून का 
जाना चन्द्‌ हो जाता रै। 
मलेरिया ज्वर--टूव के रसम अरतीस के चृो को मिलाकर टिनमे दो तीन वार चाटनेसे वारीसे 
अनि वाला ज्वर वन्द हो जाता है । 

१६ क खाठे--दूबके काथ से छुल्ले करनेसे मु टके छारो मिट जति द । ् 

उपदश ने प्रण -उपदश की दूसरी अवस्थामे जव सारे शरीरम चष्टे पड जति! तव दुब 
की जठ का क्वाथ पिलाने से लाम होता द । 

सबली यवासीर--दृव कां शतत नियांस तनाकर पिलानिमे ववासीर से वहनेवाला खून बन्द दो 
जाता दै । 1 

पशाच की ऽख्न--दूघको पीसकर दृधमे चछानकर पिलानिसे पेशान की जलन मिलती है । 

मूत्रषन्छ--दरव की ७।। सासे जडेन मीन पीसकर ठीके साध मिलाकर चाटनेसे पुराना 
गृध्रकृन्द्ु मिरता है । 


ऽपर--र्मशानमे पेद्‌ा हई दूब री जड फो सूतदे लपेटकर हाथमे बाधनेसे सव प्रकार का दुलार 
्राराम दोता है । ~ # 


११०७ पथिवा.भाग 


कवि क) वयन-दृयके रष को चादलोफे धोवनरे साय पिलानेसे पित्त फ वमन सिटी है। 


दाद्‌ श्नौर सुबनो-दु व चौुने रमे सिद्ध किये हुए तेल को लगानेसे द्द्‌, खुजली भौर दश 
भिरते ध 1 दूष को शतदीके साथ पीसकर लेप करनेसे भी सुजली श्रौर दाद 
मित्ते ह । 


न~~ 


॥ 
वधान 
माम--- 
सर्त धरणय घान, मुनिधान्य, तिवार, प्रतादिका, दृणधान्य, त्यादि । हिन्दी--दैव- 
धान, जगती धान, तिती, तिनी ॥ मराठी-दैवभात । गुजरावी--त्राति, नमारोखां । पजाव~ 
पमतल । लेटिन ~ प्र/ष्ण 28 471512६0 ( हायप्रोरिभा एरिस्टेरा ) । 


सणंन-- 

यह्‌ वनस्पति चावल की एक जगली जाति 1 इसका पौषा घास्त की तरद्‌ होता है । 
शुणदाष श्रौर प्रभाक 

श्राद्दे मवमे इसके वीज मीट श्चौर कसेले होते ह। ये स्निग्ध, सुपच्य, शीतल, 
पित्तनासक श्रौर मू वाशयमें शीतलता पट्ुधानेवाले शयते ह । ये कभ्नियत पेदा करते ह । 


[0 ष 


४२५ 
द्वदारह 
नाम ~ 
संछत~-पुरदार, भद्रदारू देवकाषट, अमरदास, इद्त, इद्दार, मस्तदार, इत्यादि 1 
दिन्दौ--दैवदाह ] वगल-देवदारु । मराटी~-देददरि । गुजफती--देवदार ! रनाटकी-- 
लोपशदेवदार 1 पजाब--के ] लेटिन--०४8 125०५ ( पिनस देचदार )," तव्वम्पछ 
20000 ( सेद्ूस देवदार) । 
र्णन-- 
देवदार का शरक यहु वदा शौर उभ्या षोता दै 1 यह दिमालय, नेयाल, माज शोर 
कामी विरीष वेदा दाता दै । षदा पर यद्‌ फैलोन ॐ नामसे प्रसिद्ध है ! इसङी लद का 


सार नौर सकी जे सुगन्धित हत्फे पीले रण की ध्रौर तेल युक्त सटती र 1. दमकी लकड़ी फो 
जलनिसे समसे पक अकार का तेल टपका दै जिसे फेलोन का देल येनते ह! यह पटुत 
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पतुला दाता है । छरौषपि प्रयोगर्मे देवदारु फी सुगन्धित जफदी, कोमल डालिया, पत्ते श्रौर 
केलान काश्तेल काममे चराता है । इसकी लकदीसे पेकरञ्न करनेरे स्स भी चनाये जतिष्ट जो 
सारे भारतवपमे पेफिंगके फाममें श्राति दै । 


गुणदोष लौर प्रभाव-- 


श्ायु्वेदके सतसे देयदारु दो प्रकार फा होता दै । एक स्निग्धदार श्रौर दुसरा काष्ठ 
दारू। ॥ 


स्निग्ध देवदारु--पचनेमे चरपरफचिफना, गरम, कद्वा, दलका तथा फफ, बातत, प्रमेहः 
अवासीरच्कन्नियत,्रामदोप, उत्रर, श्राफरा, श्वास, खासी, सूजन, खुजली, हियफो, तंद्रा, 
सथिरः, विकार श्रौर पीनस को प्दूर करता हे 1 


काष्ट देवदारु-- गरम, कड़वा, रुपा तथा कफ, वातरोग श्रौर भूत बाधा को दूर करता 
दै । इसके लेषसे चेदरे की माद षर दो जाती है । 


गूनानी मनसे इसङे पतते सूजन पर श्रौर क्षयजनित गलयन्थियों पर लेप फरनेफे काममे 
लिये जाते है 1'इसफी लकड़ी कडवी, मूम्रल, शान्तिदायक, पेट श्राफरे कों मिटानेवाली शरोर 
कफ निस्मारकण्टोती दै । यह गछिया, सन्धिबात, ववासीर, शुदे नौर मसान की पथरी, पक्ताधात 
शौर शुदाध्न"श रोगेमिं उपयोगी षै । इमका तेल वेदना को दूर करनेमाज्ञा श्रौर ज्यरनाशक दै । 
यह्‌ चोट, रगढ, जोडोके दरद, तयजनित मन्थियौ रौर चमं रोमं उपयोगी है । 


डोंक्टर देसादरैफे मताचु्तार देवदार पसीना लानेषाला, मूच्रलः वायुनाशक श्रौर चमं 
रोग नाशक दै ! केलोन फे तेल फा धर्मं टरपेन्यादून के ममान दी होता है। मगर उससे यह 
छु कम प्रभावशाली) दोता दैः ।.यद्‌ एक उन्तम व्रणशोवक श्रौर त्रणसेपक पदाथ ह । 


भाचीन चभरोगो मे फेलोन फा.तेल पिलानेसेःश्नौर उसकोलगानेसे पुराने श्रौर दुगन्ध 
युक्तं धाव भर जाते है । रक्तपिन्तके योगम भी दससे लाभ होता दै ।. सिर दमे इसकी लकी 
फो पानीमेउवालकर कपाल पर लेप करते ह । ज्वरमे फिर चाहे वह. सूजन की वजदसे हुश्रा 
दो श्चथवा पुराने कफरोग फी वजहमे खा हो देवदारु को देनेसे लाम होता है । इससे पसीना 
टता ह । पेशाव की मात्रा बढती दै । सूजन कौ कमी होती दै श्रौर कफ की दुर्गन्ध मिटकर 
फफ कम हो जाता दै । पुरनिद्सन्विवातमे इसङे उपयोगसे चढ़ा लाम होता है । जलोदरमे 
देवदाड की लकड़ी,-खपामागःच्यौर ओेगदा की जद की घाल, तीनो को छद साशा की माघ्रामे 
गौमूतरके साथ पोसकर देनेसे पेशावके जिम पेद का सचित पानी निकला जाता है श्रौर रोगी 
फो शान्ति मिलती रै) । 


५. णचवा भाग 


{ फोमानमे मतालुसार यह श्रौपथि गू, शातिदायक शओरौर ज्वरनाराङ तवोप परिपू 
सानी जातौ है । पेशाय सम्बन्धौ रन्यवस्था को भौ यद्‌ दूर फरती है । 
उप्योगः--~ 
रेका सप्र दवद फा चेल पिलानसे पारे का उपद्रव, विगद़ा हृश्चा सून श्रौर दूसरे 
चमे रोग मिरतेहै। 
९ [3 [4 १ [३ स्यि च 3 
सिर दद्--देवदात् फी लकी को पानी साय पिसकर फनेपययो पर लेप करनेते सिर ददै 
यन्द्‌ होता रै। 
गल गणट--देवदारु रौर इन््रायन को पीक्षकर लेप करनेमे कफ कौ वजहसे पैदा हश्रा गल 
गरुड श्राराम हो ज्ञातता है । 
५ {२ (न ५ ५ देने (१ 
सीने का दर्दु--इसङे २ माश वूं फा ५ माशा दमे भिलाकर गोली वनाकर दैनेसे सौनिका 
४ ७ 
ददं श्नाराम हो जाता ए । 
ऋण्डदद्धि-सक क्वाथमे गौमूतर मिलाक्रर पिलनेसे श्रद्ध मिरती है । 
शलीपद्‌- सको नित्रकफ़े साथ पसकरर लेप करनेस श्रीर्‌ गायके मूके साथ पीनसे फीलपाय 
आराम होता दै। 
नेत्र रोग~-इसफे चूणं का यकरीके पेशातमे भिगोकर सुघ्ाकर, गायङ़े धी ॐ साथ खानेमे 
च्या की परिमारिया श्राराम होती दै । 
माप्रा~-ष्स्केनूर्छ की मात्रा मारे दमाशेतकश्रीर तेलकौमाना १ माशेसे 2 माशे 
सक दै! 


देशी बादाम 


नाम 
हिन्दी बादाम । युजसती--्दाम नीली, देसी षदाम ! दक्तिए-- 
नट घदामः। वगाल--वगाली बादाम) 


0५४ ( टरमिनेलिया कैटेषा ) 1 


दिन्दी-देशी बादाम, 
हिन्दी वदाम । मराठी--चगाली वादाम, दिसनी वदाम, 
च्रगरेनी फा 4700 1 लेटिन--वलतपतभष्य 


गणंन-- 
यद्‌ एक मध्यम कद्‌ का करार ९५ मीढर ऊच र्त ता जो लगाया जिह । 
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इसके पत्ते बद, फल छोटे रौर परकने पर किरमची रगके हाते हैँ । इनकी सगज वडी रहतो द| 
इस मगजमे से तेल निकाला जात्ता है । जो २८ से लेफ़र ५० प्रतिशत तक निकलता ह। यह 
फीके पीले रगका गध रदित असली बदामके तेलके समान दोता है । इसका स्वाद्‌ न्रसली 
वादामके तेलसे च्छा होता है श्रौर यह बहुत दिनं तरु सराव नदीं दोता है । 

सुणदाध शरीर परमाव 


आायुरवेदिकमत~-शरायुवदिक मतसे इसका फल सद्य, सीटा, कसेला, शीतल, मलसेधक, 
कामोत्तेजक, पित्त नाशक, श्नौर ्रोकाडटीजको दूर करने याला दोता है 


देशी वादामका तेल मालिश करनेसे कातिफो बढाने वाला, बालं को मजवूत करने बाला 
चछ्मौर पौष्टिक होता दैः । इस व्ृक्षकी छाल सकोचक होती टै! इस बादाममे विदेशी बादाम 
श्पेत्ता पौटिक तत्व कम होते हे । 

इसकी छालका काढ सुजाक शौर प्रदरे लाभदायक होता है । इस काटेस व्रणकि 
धोनेसे व्रण जल्दी भर जाते है । इससे त्ते करनेस सुंदफे छले मिट जाते है । 

दङिणी भारते इसके ताजे पत्तो के रससे एक भ्रकारका मलम बनाया जाता है जो 
मील खुजली, क्ट चौर दूसरे चम॑रोगो पर लगाया जाता द । 


न्व गायनामें इसकी जडकी छाल अतिसार शओौर प्रवाहिकामे सकोचक द्रन्यकी तर 
ढी जाती है। इसकी हाल का कोढा पित्त ज्वरो दूर करनेके लिये दिया जता है } सके पत्त 
चमडेको मुलायम करने वाले लेपोमें भिये जाते है । 


इसकी छालमे हलफे मूत्रल शौर हृदयको बल देनेवाले पदार्थं रदे है । 


दोदन 
नाम :-- 
प॑जाव--दोदन । उरिया--दटा ! लेटिन-8]170प४ 84 पा०' न (सेपिंडस युकोरसी) । 
वणंन-- 


यद्‌ %्रीठेकी दौ उपजातिका एक वृद है । इसके पतत, फ़ल श्रौर फलत सर अरि ष्टी क 
समान दते है । यद्‌ क्त विरोप र पजायमे चैदा होता है । 


+. पोचवा भाग 


गुणदोष श्रौर प्रभाव 


इस वर्तक फलका उपयोग व्रिल्कल 'मरोेके ही समान होवा है। श्ररीठेका पूरा उपयोग 
इत प्रथके पदूले भागने दैखिये । 


दोडक 


नाम--~ 


जाग्र - दोडक । पटना तितलिय । गुजराती--दुधालो सोनकी । तेलगू--रन्नित । 
यम्बद--महातारा । लेदिन --8०१०४8 0108०९५ { सोनकस श्रोलिरासियस )। 
यंन-- 

यह वपं जीवी शुद्र वनस्पति सेता जर ऽपजाङ भूमिम पैदा होती है । इस पौरी 
रग बहुत पल गते है । इसकी डालियो को तोडनेते णक श्रकोरका दृध निकलता है । इस 
वनस्पति पर दयोदे > काटे भी रहते है । इसे कामत पत्त पनेर काममें सति ह । श्वम वनसति 
का प॑चाग यौर इसका सखाया इख दृष श्रौपयि प्रयागमे कामम जाता है । यह वनस्पति सारे 
भारत वपं रौर सीलोनमें पैदा होती 1 
गुणदोष श्रौर प्रमाय-- 

दस वनस्पति की क्रिया यक्त, अहणी श्चौर यडी स्मान्तफे उपर प्रधान रूपमे 
होती दै । यद्‌ तक तीर पिरेचक वस्तु है । वाप्पीकरण क्रियफि द्वारा इमे बनाया हृश्ना 
गोद अथवा इसका सुखाया ह्या दूध ग्से  प्रेनकी माताम न्याजावतो तीम विरेचय 
का कास कस्त षै । यकन व पेरसे लगे हृष मान्त वैः हिस्से पर श्रौर श्यान्तके श्रासरी हस्ते 
पर्‌ श्सका शमर वहुत ध्रमिणाली होता है । साधारण तया इसके गुणो की तुलना इनेदे- 
सिविम ( ्माभष्टपय ) से की जाती है । जलोदर च्रौर शारीरमे सचित पनी को दूर कण्ने 
के लिये उसका ध्रयोग करते समय बहुत सायधानी की जरूरत ह । क्योकि यष्ट सनायकी 
तरह वेट मे काट फरता दै श्नीर ण्लुण की तरह पेटभें जलन पैग फरता दै । 


वगालं मे उसी जड फा शीत निर्यास पौषध्कि; आतिदायक श्रीर्‌ ज्वरे नाशय पन्यं 
स्री तरह दिया जाता द । 1 


_जनोषमि वनद्रोषय. १३१२ 


इडो चायना्मे इसके शटल का उपयोग पौष्टिक रौर निद्रा कारक वसतु की तरद 
फिया जाता है । धानो को साफ करने के उपयोगमे मी यह्‌ लिया जाता है । 

इस वनस्पति का काढ़ा उदर रोग, यकृत रोग शौर पाचन नलिकाके जी रोगभि 
दिया जाता है । इसको दखरे छगन्धित पदार्थो के साथ मिलाकर देतते हं । इससे शुरू शर 
मे दस्त ्षगती दै मगर ्नन्तमे लाम हता दै । 


दोधरी 

वणंन-- 

सथाल-दो धर । लेरिन - 011८1197 ४1163 गलया (चिलेथस रिनुदृफोल्ियः ) 1 
मन 

यद एक वपजीवी वनस्पति दै ! इसवेः पत्ते अण्डाकार श्रौर तीखी नीक वाते होते दै । 
इसकी मञ्चरी चैगनी श्नौर काले रग की होती द । इसकी वेल षटुत फेलने वाली होती है । 
गुणदोष श्रौप प्रमाव-- 

सथाल लोग इसकी जड को दूसरी श्रौपधियो के साथ शरथवा श्रकेले ही भुत वाध] 
कोदूरकरनेकेकाममे लेते ह। 


दोपातीललता ( मथांँदलता ) 


नामं - 
सस्छृत-मयोगः, मन्मथा, मारवल्ली, रक्त पुष्पा, सागर मेखला, युग्मा । हिन्दी-- 
दोपातीलता, मयौरवेल । बगाल-- छागल छरी ) गुजराती--श्रारवेल, मयीठ वेल; दरियावेल । 


मरादी--मयौद चेल 1 तेलमू--वला वर्डिटिगे । तामील--धदस्बु, प्रदप्पन गोडी ! श्रमे जी-- 
७०8६३ 00% नरम) ऽप्छप एाफताणहट कत्वा) 1 लेटिन~ 1071०९५ 1101098 


{ इपोभोदया विलोचा ) । 
वर्ण॑न -- 

बरख चनसति कौ वेल श्येती है । सकी वेले सौ सौ छट लम्बी होती ह । इसके पे 
'मासुभ्वरे ( 5५१11018 460०५०5४.) के परतो के समान होते द! ये चिकने, चमकवरः 


1 


ध पवया भाग 


शरीर मोरे ते दै । एत गुलायी शरीर वैनी रगदयडे बदरे षण्टाकार होते द । फल गोला 
लिय हए ध्रणीदार्टेते द । हर एक फलमे  यण्ड हन्ते है। एकणएक खर्म एक एक 
बीस ष्टोता द । ये वीज कलले, मसमली वालो के रुश्रोसे श्रान्यादित नौर ससन दति द 
यद्‌ चनस्पति समुद्रे रेतीले किनारो पर येसे स्थानो पर वैदा दोची है जटा दुसरी बनस्पत्तिया 
सै्ा नी दती । 

गण्दोप श्रौर श्रमात- 


श्ायर्ेदिक मत से गोपती लता शीतल, मलरोधक, सारक, मारी, पचने चरपरी, 
वति फारकं श्रीर दैजा श्चूल, वमन श्रौर आमको दूर करती ह} 
दस सेषनसे वन््यत्व दूर होता दै । जलोद्रपर इस रसको पिलानेसे श्रौर लगानेसे 
लाभ ह्येता दैः । इस्फे पततो को पीसकर फोढे-कुन्सी श्र गटानों पर वाधनेमेयातो पै षट 
जति या बैठ जति द । फार घकल या पठि की बीमारी मे भी इसे पतते फूल शौर जड़ 
फो पीसकर छुयं नमक डालकर वाधने से लाभ होता द । 
सन्धि धातत पर दसफे पत्ता फो पीस कररोप करने से प्षायदा होता है) जलोदरभे 
इसका रस मूव्रल श्मौपयि फी तरह च्या जता ६ श्रौर साथही इसके पत्तो को घुचल कर 
जलीदर की जगद पर वाधा मी जाता है । 
मेडागास्कर मेँ इसके परते टा्गो की सुजन, रुग शर श, उदर शलः गुली पर होने वाली 
चिष्रधि श्रौर गठिया पर बहुत उपयोगमे लिये जाति द । 
क्योवियामे सका पीथा स॒जाक, मूत्रकं श्रौर भवासीर मे दूसरी श्मौपपिरयो के 
साथ फाम मै लिया जाता है । 
रासायनिक विश्नेपण--इस वनस्पतिके सव भागेमिं काफी गोद पाया जाता है । सकी 
जङ्‌ छीर डालि्योको तीढनेसे एकमकारका परीला जीर चिकना दृध निफलता है । धस दधया 
शुप्यया हमा चर जरेचक पदाथंदा काम करता द । सके श्नविरिफ इस लतामे छनेक 
भ्रकास्के सामुद्रिक क्तार श्रौर स्नेहन ( चिक्ने ) पदार्थो का उच्चतम मिश्रण पया जाता है| 
इसकी जर्ढोफी रासायनिक किया, श्चनन्त मूल या चोवचीरयेः समान होती दै । 
मनिा--उसके सुपाये हुए दृध्की माए ५ से ६ स्ती तकः वेके स्वग्सकी मात्रा ६ मारे 
से १ चोक्ते तक श्पौर इसकी जडे चृखैकी साजा 3 मरोसे ६ मामि तक द्योती ै। 
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बनौपयि-चन्दरोदम १११४ 


दीना 


नाम ~-- 


सस्कृत--अग्निदमनकः बहुकट का; दमन, घ्रदमजटा, पुण्डरीक, देवरोखर, फूलप्क, 
इत्यादि । दिन्दी-दौना । वगाल--दौना । बव्-ढोना ! गुजराती-डमरो । मरादी- दीना, 
रानदौना । तेदिन- 4} (6१11419 681€16141878, (॥ श्मारदिमीसिया सेवरसियाना )1 


षणन- 


यद्‌ प्रफसतीनकी जातिकी एक वनस्पति दै । इसके छुप छोटे छोटे वािश्त, डेढ 
वा्लिश्तके करीव ॐ चे होते ह । इसके पन्ते श्यत्यन्त सुगन्धितं श्योर रुदर होत द । इसके 
पूल छत्तोकी तरद्‌ लगते ष । कश्मीरमे इस वनस्पततिको खेतीकी जाती दै । इसकी एक जगत्ती , 
जति होती है। जो पस्विमी दिमालयमे श्राठ हनारसे दसदजार फीटकी ऊंचाई तक 
पा जाती है। 


गुरदाष श्रौर्‌ प्रभाव 


श्रायर्वेदके मतसे दौना कसेला कड़वा, हद्यको लाभदायकं, वीय॑वर्ध॑क शौर सुगधित 
होता है 1 इसका सेवन करनेसे तिप कोट, सथिरविकार, चर्मरोग श्रौर च्रिोपका 
नाश होता दै । 


राजनिधटके मतानुमार दौना, शीतज्न, फडवा, कसेला, चरपय तथां व्रिठोपः विष शीर 
चिसफोटकको नष्ट करनेवाला दै । 


गली दीना वीयेस्तम्भक, वलदायक शरीर ्रामटोपनाशक द । 


"च्मग्निदीना गम, चरपरा, रूपा, श्मग्निटीपक, रुचिकारक, हदयको हितकारी तथा 
नात, कक, गुल्म रौर प्लीहारो दूर करनेनाला होता दै । 


यूनानीमत--यूनानी मतते यद्‌ तीसरे वरजं गरम शौर ष्क दै । किसी २ के मतसे 
य गरम रर्‌ तर दै । फोई २ इसे समशीतोष्ण मानते हे । यह कमिनाशक, कामोरीपर रौर 
ऋतु नाव नियामक है । दन्य श्रीर्‌ मस्तिष्को यह उरोजना देता दै । पीलिया, जलोरर, गठिया 
जोक दर च्मौर पेटः, यत तथा रक्करे रोगोमि वह लामटायक दै शुमयायुमे भी यह 
रणकारी है । यद्‌ वनस्पति पौष्टिक, उयरनिवारक रीर कृमिनाशाक दोती द । वाहयप्रग्रोगमे 
क्िथे जनिपर भी यद्‌ श्यपना। कृभिनाशक शुण चतलाती दै 1 


सिर दरदं जर सीने तथा मेदेका ठं जो कफसे पेदा टु्ा द्रो उसको यह मिटाती है । 


११६५ चवा भाग 


पेटकी वायुको नष्ट करके ्ाफरेको दूर करती दै। दिलिको सुश्च करवी है 1 तिल्ली ताकद 
देती ह । सूजनको विखेरती दै । पेटके कीडोको नष्ट करती दै ! मरे हृए वच्चेको पेदे 
निकाल देती है । इसका काढा मिलनेसे मासिर घमं शद्ध हौ जाता दै । इसका केप भिच्टर 
मौर ततेयाके जहरको दूर करता द । इसके कठेकी भार देने जूए मर जाती ह । इसके लेप 
से पसीना शाना स्क जाता दै । फोदे, एुन्सी, फोढ, सुजली अर उपदशमेः भी यद्‌ 
लाभदायर हैः । 
रासायनिक विष्लेपण--दौनिके श्रन्दर एक श्रकारका कडवा द्रव्य, उउनशील तेल श्नौर 
तार पयि जाते दै । इमके पचागकी राससे प्राप्न किये हुए चार को दमनक्तार कंहते दै । 
डास्टर देसाईके मताुसार दौना कडवा, टीपन, पाचन, पित्तनिस्सारक, वायुनाशक 
तथा यर, खासी श्नौर सुज्ञनमो नट कणेवाला दोता दै । यद मूव्रल चौर गभोरायका 
सकोचन करने बला दै । 
श्मग्निमायकर रोगमे दौनेका अकं देनेसेश्रच्छा लाम द्योता दै । उदरञ्रूलमे इसका चुटकी 
भर चूै देनेसे वायु सारिज हीकर उदर्ल मिट जाता द । पित्रावी दोनेकी वदते इसको 
सनिबालेके मलकरा सग पीला होता है । 
आकृत जपस्मे दीमेकी फाट बनकर देनेने शरीरका दुखन+कम दोत। है । पसीना टता 
हे पेशाब होकर ज्यरका जोर दलका पड जता द चीर रोगो राम मिलता हे । 
मासिक वर्मकी सकावट शरीर कम्टपरद मासिकधमंमं इसरा शकं देनेसे चच्छा लाभ 
होत दै । पाड रोगमे लोहभस्मके साथ लीनेव देने घच्छा लाम होवा ह । कफरोगमे दौने 
को दनेते खासीरु त्रासकी कमी होती हे भौर पाचन करिया छुधर जाती द । भर.सेके साय 
इसक। उपयोग फरनेसे सासीमे विरोप लाम ्ोता दै । 
सैनिका जार जलोदर, मू पिंडोदर श्रौर हृदयोद्रमे भी लिया जाता षट । शपे पेशाय 
को मानना चठकर मूर्मडपै दास पेदका सम्रदीत पानी निकल जाता है श्यीर सुजन 
कमटो जाती दै। 
माना--इस्फ षव्रौफी माना १॥ मसे ३ मागेतक क्तारकी माया ४ र्तेसे १० र्तीतफ, 
फाटकी माना २ तोततिसे ५ तोति तक श्रौर श्र्कंकी माप्रा ४ मशेसे ८ माशेतफ दै । 
कनेज्ञ चोपराके मतालुमार यद्‌ वनस्पति पौष्टिक, व्वरनाराक, ऋतुघ्रावनियामक च्नौर 


कृमिनाशक होती है । 


अनौपपि चन्द्रो १३१६ 


दोना परदेशी 


नाम. -- 
॥ 


गुजराती-परदेशी दौना । मराटी--दौना। फारसी--चफसतीन नुल्लवरः सारीङ्कन, 
शीष । ज्ेटिन ~ 47911119 2018164, ( श्रार्हिभिसिया परसिकां )1 ॥ 


वण॑न- 


यह्‌ वनस्पति पश्चिमी तिव्यतमे & हजार फीटसे १० हजार फीटकी ऊषवाई तक श्रौर 
अफगानिस्तान, तथा उत्तरी परियम पैदा होती है । 


गुखदोषे श्रौर धमाव-- 


कनल चोपराे मतानुसार यह्‌ वनस्पति पौष्टिक, ऽवरनिवार श्यौर कृमिनाशक 


होती षै । 


धतरा काला 

नमर -~ 

सस्छृत--दुस्तूर, मदन, उन्मत्त, शिप्रिय, महामाही, ष्ण धतरा, खरदूषण, शिवकेसर, 
उन्मत्तक, सविष,॥ कलक, चटापुष्प, मदाशठ, इत्यादि । दिन्दी-धतूरा, काला धतूरा ! वगाल- 
धुतूरा, सदाधुतूरा । मराठो--धाला 1 गुजराती-षतूरो, कालो धतूरो । अग्बी--जजेलमादिलं । 
पजाष--धचूरा, ततूर । तामील~-ुस्वरेम, उमात्तदै। तेलगू-दतूरम्‌ । उदरं धतूरा । परेन - ° 
एला एक), एर्लाऽ वर्णपणृ6त 1 लेदिनि-- तपा 901 00०पपपाण ( धतूर्‌ स्टरेमोनि- 
यम )। 7 ०७१८०४४ ( दी° रफेसटुश्रोसा ) 1 
षर्यान -- 

यष्‌ एक श्ुप जाति कौ वनस्पति {दै । इमके पत्ते वदे, टखलयुक्त, नोकदार श्रौर 
सरण्डाकृति होते है । इसा फूल धटेके श्याकार का होता है! पएूल का रंग ॒बीचमेँ सफेद दौता 
ै । ये रल पाच पेसद्िर्योवाले हाते दहै । इस फल गोल, कटेदार ऋौर भीकर बहुत बीनो 
बाला दोला दैः । [इसकी ३ जातिया द्योती द । धतूरासकेद, घतूरा शीर काला धतुरा। इस 
बनस्पतिफे सूते । पत्ते शौर शरीज श्रौपधि प्रयोगे कामम श्राति दै । इसके बीज काक्ञापन 
लिये हर भूरे रगके, चपट, खुरदरे रौर कडवे दोते है । इनमे गध नदीं दोती, मगर पटने पर 
क प्रकार की द्र गन्प आती दै! 


11 
५ पौवषा माग 


शुष भौर प्रभाप-- 
प [० 
ायुविफ मभाव प्रकाशक सत्तमे घतूरा नशीला, ज्वर को दूर फरनेवाला, कुष्ट को 
नष्ट कद्व, जु चीर लीकों के मारनेत्रता, गरम भरी, उथा, 
परण फफ चम्रोग, एमि श्नौरविपकफो नष्टकरनेपाला है। यदं शरीर फी काति, जठराग्नि 
श्रीर घात फो चशता दै! 
राजनिषरुट कं महसे धचूरा कड्या, उण, स्तिकारी तथा वर्‌, चमेयेग रौर ्वस्को दूर 
करता है । यष युत मादक दै । 
निषण्टुरनाकर फ मतसे धतूरा काति कारफ, गरम, चरपरा, शग्निदी पकं, कसता, मधुर) 
यद्वा, मद्कास्वः, भारा रोर कुट, प्रण, कफ, जर, क, कृमि, जू, विष, पामा भीर त्वचा 
के सेमा का नष्ट कस्तां है । सप प्रकारके धतूयमे काला पचस सुखा श्रेष्ठ हाता हे । 
धतरा, पेद्नानाशकः सकाच विकासं प्रतिनन्यक, ससौ धर दमे का दूर करनवाला, 
पायधिक उपरा का नष्ट फरवाला श्र वरद मानमि दक घातक विष है| जिन लोगों को भति 
नो को खादी क्षती है डन लोके लिय यह एर वाजिकरण वस्तु है । 
शवातत नलिका सकाच विकाम प्रधान रोगोम, धवे फौ उपयागिता चइत व्रदौचढौ ह । 
श्वास नल्िसा क सूजन दमाश्रौग दोनो फेकंडोरे रागा एसा यरहूत्त ऽपयोप हेचा है । 
एते रोगं यद विलाया भी जाता ह तौर इसकं पत्त का चिलममे रम्रकर इस भूश्रपानमी 
कराया जाता द } एस फा धूम्रपान एग्लमे जंभादया श्रातो है जी घरता हि श्रीर्‌ उत्दी श्रान 
सदसी स्विति दा जाती दै । जिसका परिणाम यह हाता ष्टि कफ टकर गिरने लगता ट) 
शलासनलिका पप मङ्चित दाने की शक्ति कम हो जाती दै श्रौर दमे फो धनराष्टट बन्द दौ जती 
ह] श्वा निका कौ सूजनने भौ धन्य की कमी ररनेकं लिये इसका उपयोग 
किया जाता दै। 
यारीसे खाने 
पिले दिया जाता हे । सस 
चद्नेरे बाद्‌ शरीरम चैदा दने 
ह। इम बनस्पतिसे मतेरिया यर जदमे नदीं 
ह्या जाती है 


वाले मलेस्या ज्वर्म वनूरक वानो का चण दाक साथ ज्र श्रनिके 
सलरियां ज्वरे ठंड चढने कौ उनसे दोनिमाला कष्ट, स्वर्‌ 
नी जलन, रगो का दुखना, श्रौर लिर द्द कमद्टा जत्ता 
जाता मगर उस हामबाली पीडा कम 


पित्तारमरी चूल श्रौर मून पिर्डके शूलम भी धच्रा दिया जाता है । मगर 
यन धतूरे गी श्रपे्ता विशेष उत्तम देते ह 
करनसे श्रथवा इसकी जड फो गौमूत्रम शौटाकर 
चारन ¢ 
“= > 
।सेटिा जन्‌ ५ 


उदारश्ल, 
इन कामोमे अफोम रौर खुरसानी श्रनवाः 
सूने उपर भतूरेकं प्ता फालेष 


नौमधि-चन्द्रादेथ १११८ 


लगानेसे सूजनका कष्ट कम हा जाता दै । कभी २ सूजन उतर नी जातीं है । धतूरक लेपमे 
शिलाजीत को मिलाकर, उस मिश्रण का लेप करनेसे चअरढकाप छी सूजन, पेटके चन्द्र की 
सूजन, फुषणुतऱ पड़दे को सूजन, सधियो का सूजन भौर दद्डियो की सूजनमें यञ लभ 
दयावा द। स्तना करी सूजन ध्र मवासर का सूजनम इसके पत्ता का गरम करक वाधनसे 
शान्ति भि्तती है । 


पागल कृत्ते का चिप ओर्‌ धतूरा ~ 


डाक्टर नाडकरनी श्चपनी इर्डियन मदेरिया मेडिका नामक पुस्तक मे लिते 
कि पागल न्ते फे तिपमे धतुरा णक लोकप्रिय श्ौपधि दै । परन्तु हटकाव रै होने 
के पश्चात्‌ उसको दूर्‌ करनेमे यद्‌ उतनी सफल नदीं हे जितनी कि हडकाव पैवा होनेके 
पशि उसको सेके के ह्ये यह्‌ सफल ई । सक्सर देस जात) दैः कि पागल कुत्ते पः 
काटनेके करीय ४० दिन वाद हृडकाव पेडा होता दै । इसलिये उसके प॑दिज्ते अथौत्‌ फत्ता 
काटने फे १५ स २५ दिन के अन्दर इसका उपयोग करल! चाये । १५ दिनि कते वाद्‌ 
प्राव काल भूल पेट रोगी को करीव आधा तोला लकडीके कोयले का चश दिया जाता दै । 
उसके प्रधि घर्टे वाट › श्रोस कलते धतुरे के पर्ता रस पिलाया जाता | वमन के 
दवस वह्‌ रस निकल न जाय इसयिसे <स पिलानिके साथ ही तुरन्त ताडका रस या णसी 
कोई वमन नाशक भीगी चीज पिनाई जाती है ओौरफिररोमीको वाधकर चार पाच घण्टे 
भूपमे स्मा जाता द । जिम रोगी धीरे धीरे पागल होता हुमा चला जाता हैः रौर पागल 
छरोके सुखाक्षिक चरित्र कसते लगता हे । इत ममय उस्तके सिर पर क घडे भर्‌ कर ठण्ड 
पानी की धार लगाई जाती हे } इससे रोगी धिक तकान करने लगता है । छु देरके 
याद दोशमे चकर वह्‌ पानी डालने के लिये विरो करता है ओर रास्सा प्रकट करता दै । एेसा 
कने पर पानी डालना बन्द करफे रोगीको चने, रीग्णेया पसा ठी फो लका पथ्य 
चिलाना चादिये } इस प्रकार चिकरि सा करने से रोगी हडफाय के डर से युक्त सममा जातां 
हे । लेकिन इसके बाद भी उसको ऊं ठनो तक लका यथ्य देना चाहिये । 
हडकाव पैदा होनेके पश्चात भी एक रोगी की चिकित्सा की गई थौ } जिसमे रोभीके 
सिरे चाध के वालो को निकाल कर वम्हारड की जगह चीरा लगाकर छग खून निकाल 
दिथा गया था श्नौर उस स्थान पर कलि धरे पत्तो को यारीक पीस कर लगाया गया था । 
शीर उपर के तरीके से रस पिलाया गया था जिमसे रोमी कौ प्राराम हो गया थ! । 
मिस्टर नाडकरनी लिखते रः कि उपर बतला हई उस्चार पद्धति श्रायं यैर्यो के द्याया 
श्रतुभृत यनेक पद्धतिरयोमे से षक दै चौर रच्चिणी दिन्दुस्तान के एक पूपरसिद्ध वरये 
दसका स्थय उपयोग किया है. शरीर दुमे को भी इसका उपयोग करमे फी सलाष्टदी है । 


१५१९ पचना भागे 


खुधरुत सदिता मे मी पागल छुतते के चिप की उपचार पद्धतिमे एक श्रयोग दिया गया 
है, जिसऱ प्रान चग धतरा द । वह प्रयोग इस प्रकार दै - 

सरपशचेी जड › तोला, धतूरे की जड ६ माशा श्रौर एक श्राद्मी म्मासफे उतने 
साधित चाग्रल लेकर इन तीनोको चागलोफे धोपनफ़े पनीमे श्चटिके समान यारो परीसकर 
उसकी एक रोटी श्रयया पादी यना लेना चाहिये श्चौग उसफे उपर धतृरेके पत्ते लपेट फर 
उप्रले कडेफी धीमी श्रोचपर से लेना चाधिये । जिस भलुग्यफो पागल ऊत्तने काया दो उसको 
हडकाय पदा हामेफे परिले ्र्थान्‌ इत्ता काटनके १० श्रौर ०४ ठिनोफ वीचमे चदि भिस दिनि 
वद्‌ रोदी या गदी निल देना चाहिये । जब्र यह उदी परचने लगती दै तथ सवुप्य पागल ङत्तेके 
समान चेष्राण करने तगत दै। उस सम्य वसङाष्कण्म धसमेजो ठडाहो, मगर निसमें 
पानी पिनङ्खकन ह्यो वन्द करडेना चारि । जत्र उमक्री सव चेटाणं शात ्ौनाय, तव उसे 
स्नान ऊग्वा दृसरे दिन दरधे माथ सादी चतलका मात चिताना चा्िये। श्रगर इस 
स्मौपधिरे प्रमोगसे पिते ह दिन हडफ।वफे लक्तण वेदान होजार्ये तो > से तोकर ५दिमि 
तक उपरोक्त श्रौपधि उपरक्त यात्रानली ध्चत्रवः उमसे पावो मातामे पिलाना चादिये। 
दते समयमे ह्डकाव फा रिप कुपित हार नट हाजाना ए । पागल छ्तेके कटे हण स्मुष्यी 
सवाभाविक्त रीनिमे श्रणर ल्डकाय पडा होनायतो उम मनुष्या उचना श्रन्यन्त कठिनदौ 
जाता ष्ट इसलिये जयवकफ़ ट्डफा्रपेदानहा उतत परिल उपरोक्त श्यरौपधिफ़े वलम गर 
डकार कैदा कर दिया जायो उस रोमीके त्रिप युत्त होनेकीं सम्मान होताती हे! सिर्फ 
हडकाम को दृर कर्ने लिये ही धतूरे को इतनी बडी मात्राम च्वि जावरा! दूसरे गेगो मँ 
इसके वीजो ङ माना पाव गतस श्याधी रत्ती तश श्रौ परतो की मात्रा १ सती त्क होती है। 
धतूरा च्रौर देका रोग-- 

ससी शरीर दमे रोगमे धतृया दूनरी मय श्रौपयियो कौ शरपेक्ता ऽत्तम श्रौषधि 
१। श्वास नलिका की शेप्म सचाको शिथिल करये यह दमे पीडाकरो दूर करता । 


हसलिये सासो फी -ष्टतसी दृवाण इसके रसम घोट कर मोली रूपमे यनाई जातीं 


भी लका श्रिरप लाम सकी भड़ी मनाकर इसरा भूम्पान वरन त ।हता टै। 
पत्तोकी बीडी धनाकेर पीनस तन्काल 


पद्रव पर्णं रेग्तो क्म करनफे लिये 


किर भी 
दना चारे सैसा उपेय चढा ह्राहो उन भाष्मक प 


शात दो जावा दह श्वास दूर करनेके लिये मौर उमरे उ 
षद समान शरौषय दयन को दमम ति नन समान ्रौपधि शायन षी कोई दूरी ले % 
द्वद -श्ज कलङी नस्शोनित वनसतियोनि एङ म्दननेभ्यिन ( श्रमश्त्रिमः 1 मे 
पाया जानेाला पीडि नामक तत दुरे रोगको रोक्नेके लियि पतूरेते मौ श्रभिक अमाव शानो हता श1 


इछा यणं 1 इ प्रन्पये पदि भागम देखना चाये । 


यनौपधि-चन्द्रोदय ११२० 


किती विशेष भरति बाले भ्यक्तिफो चदे इससे फायदा षहो मगर श्चामतौरसे शत 
भरतिशत ग्यक्तियो को इससे लाम होता हुमा देखा जावा है । > 


इसके राये सूसे हए पत्तोके डुकडो को ४ स्तीकी मातम लेकर कागजमे रखकर यौद 
यनाकर रोगीको पिलानेसे ९० मिनिटमे दमेका दीया शात दोजाता द| श्रगर १० भिनिटमें 
शात नहो तो प्रधिकसे प्रधिफ १५ मिनिट तक राद देखकर दृसरी बीडी पिलाना चाद्ये । 
गरदो वीडियोस भीशांतिनदोतो फिर उसको तीसरी बीडी नदीं पिलाना वाहिये। 
सम लेना चाद्ये कि ऽस रोगीफ़े लिये धतूरा उपयुक्त नदीं है । जिन रोगियो फी प्रकृतिको 
धतूरा चलुङ्कूल नदीं दोता रै उनको इस बीडीके परते ही सिरमे चकफर, गलेमे जलन शौर 
सरमे खुश्की पदा दोजाती है । देसे चिन्ह माम पडने पर रोगीको धतूरा नदीं पिलाना चादिये । 
निन लोगोंको यह्‌ श्रसुद्ल भी होजाय उनको भी वदह्ुत जरूरत परडने पर दी इसका उपयोग 
करना चाहिये । हमेशा इसका उपयोग करनेसे इसका व्यसन पड जाता दैः चौर उसके बाद्‌ 
मसे किसी प्रकारका लाभ नदीं दाता । दमेका वेग॒चडढनेके ३।४ घटे वादे इम वीडीके पीनेसे 
जसा चाहिये वैखा लाम नहीं होता है । इतिये दौग द्युरू होने साथ हयी इस बीड़ीका पीना 
चाहिय श्रीर्‌ उस बीडीको धीरेन पीकर २।३ परूकोमे दी पूरी करदेना चाहिय । पूली 
पूरक लनके साथ हा दातोमेसे चिकना कफ छटना श्नारम्भदो जाता है च्रौर हाती हलकी 
पड़ जाती दै । पन्तोकी पेता इमफे वीजोका सर चौना हाता है । इसलिये जिन लोगोको 
पररोसे लाभ नदीं द्योता उनको इसे वीजोंका चूं चिलममे स्पकर पिलाया जाता ह । 


जिन लोगोको हृदयसे सम्बन्ध रखने वाली काह बीमारी हयो श्रवा जिनके युहपर श्रथवा 
श्नासोके श्रासपास सूजन आरी दा उनको भूलकर भी इस प्रयोगको न करना चाहिये । 


धतरा ध्रौर उपद्श 

काला धतूरा, तुलसी, कसी, युननैवा, येल, भागा, पीपर, श्रद्धा, वाची; पर्वोर) 
तलवणी रौर साय । एन सय वनस्पमिर्योरे सममे श्रौर ्राकडेके दृधमें लग २ एक हाथ लवे 
मौर एक दाथ चौड मलमलफे कपडे को तीन > चार भिगोकर धूमे सुपा लेना चाय । फिर 
तोला श्दध ्ामलालार गधक का चूं लेकर उसको ४ तोले वीमे सरल करके उस कपे पर 
लेप करदेना श्वादिये । फिर उस कपदेको गाल मोड कर उसी मोरी बत्ती घना लेना चाहिये । 
इस यसीकरा १ शु चिमटेमे पकडकर नोचे मुदम श्राग लगा देना चाहिये श्चौर नीचे चीनी 
एक शी रक्रायी रप ठेना चाहिये उस वत्तीमें से लाल रग का चृश्ना पक २ कर उस रकावीमे 
हकह्ा होगा । उख चोये धो णक शीशी भर लेना चाहिये । प्रतिदिन सरे श्रौर शाम इससे 
% रत्ती चाया लेकर उसको नागरवेल के पान प्र रखकर उसमे तीन रन्तो विधिवत शुद्ध किये 
हए पारे फो डात्तकर चंगलीसे सूवर मलना चा्धिये 1 जच यष्ट पारो श्यौर चोया एक जीव ष्टो 
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जाय तव उस पान की सीडी वनाकरं खा जाना चाये । पथ्यमे सिप दूष श्रौर चावल खाना 
+~ चीजे ५ ५ 

चाये । दूसरी सने चज छोड देना चाद्ये । पानी भी ज्य तक धमे वहा तक बहते कम 

पीना चादिये 1 श्चगर यास्म्मार प्याम लगे तो उसको दूध पीकर बुग्नना चादिषे । 


जेगलनी जडी वूरीफे लेखक क्लिसते ह फि इक्त क्न पथ्ये साथ छगर दस श्रौपधि 
भ नियमपूर्व [4 8 9 होनेपाते 
क्रो क १५ दिन तक ले ली जाय तों उपठ्श या गर्मी शौर उससे पदा दीनेपाले श्वाम, 
खासी, भगन्दर, करुठमाल सधिवात, इत्यादि अनेक प्रकारफे रोग न्ट होते & । 


घतूग श्रौर्‌ चर्मरोग-- 
चभ रोमोकि अन्दर मी धतूरा वहत लाभदायक है 1 चमञफ़ चन्दर रहनेवालै जन्तु 
धतूरेके स्पशे से नष्ट ह्यो जाते ह । पारा, गधक, नीला थथा श्नौर हरताल इन चारो वस्तुतो फो 
समान भाग लेकर खरलमें श्चच्छी तरसे धाटना चादि ये । फिर धनूरके हरे फलोमे इस कजली 
फा भरफ़र कपडभिषी करके ऊपले फएडो की श्रागमे डल देना चाहिये | जय वट्‌ कपडभिद्री 
पृकरकर लाल हो जाय त उसको निकालकर धतूरे ॐ पलों के साय ही भीतर की सप द्वा फो 
तेलमें धोट लेना चाये । इस भिश्रण को खमरा श्रौर खुजली पर लगानेते वहत जल्दी लाभ 
होता है] ४ 
पत्‌ श्रौर वानौररय-- 
धतुरेमे एक प्रकार का मार्क श्रौर वी्थ॑स्तम्भक शुण रहने सै कामी पुरषो तिये भी 
यदह णक उपयोगी वस्तु है । इसे लिये धतृरेके १५ फलों फो वीज समेत लेकर उनका यारी 
चूर करके ०० मेः दृष मे षस चृ को डालर उस दूष का दी जमा लेना चाद्ये । दूसरे 
दिनि उस दही फो विलोकऊर उसमेसे घी निल लेना चाहिय । इस धी को ९ सती की मा्ार्मे 
पानम स्सकर खानेते यद्‌ श्रपना कामोत्तेनक धसर षतलाता है श्रौर इसको कामेन्दिय पर 
मलनेसे उसकी शिथिलता को दूर करता है । 


रासायनिक विश्लेषश-- 
धतरे ( कपा उपप) में पाये जानेचालि उपन्नार धस्ते उसि र्ानङ़े 
श्रतुसार कम ज्याया ते द] ये ० से तेकर ६५ परमिशव चक पचे चति द| इनमे 
प्र४०३०ु ५५१४९ श्मौर ०७०प० नमक उपक्तार्‌ २ १ के अयुपातते पाये जतिदहै। दनम 
एटोषीनकी मी ङं माना रहनी दै ! इसके फनोमि ९ प्रतिशत उपन्ार पाये जाते दँ जिसमे 
खास फरक इसमे “हीमि ए फी माय हं विगेप रहती दै । इसे पतते रीर वीज फरमा- 
फोपिया आफ इरिदयामि सम्मत मनि गये द । ये टिचर शौर प्लास्टर कैयार करनेके कामम 


५ 
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लिये जति ह । सकी दोनो जातियों नींद लने श्यौर्‌ श्चलको नष्ट करने गुण उपरिथत द । 
श्मीर ये स्नायुशुलमे सुफीद मीर श्रात्तेषनिवारक -होते द । इसफे पर्तौकी सिगरेट बनाकर 
दमेकी बीमारीमे धूम्रपान करमेकरे काममे लेते है । 


धुर स्ट मोनियममे तैयारकी हुई च जोकी माग वार अधिक रहती ह ¡ यह्‌ सिगरेट 
बनाने, वफारा श्रौर सेक करने श्रीर दूसरे चूण तेयार करनेमे वहत उपयोगी है 1 दमेकी 
बीमारी पर यद चिरोपरूपते उपयोगी दै । यह्‌ वनस्पति सकी उपचारक उपयोणिताकी दृष्टि 
से ्टी श्रमेरिकामे बिशेष प्रकारे पाकी जाती है । भारतमे स्मामाचिक रूपे इसकी इतनी 
पैदादृश होते हण भी द्दरमोनियममे तेयार्की हु चीजे शरीर इममे पाये जानेवाल्ते उपक्तार 
चिदशोसे यदा मेगाये जये यद्‌ कितने दुभीग्यकी यात है । 


टी° ण्न० घोपङे मतानुसार कानके दर्दमे इसके पत्तोका। १या२ दौ बरूदताजारस 
कानमे टषकानेसे बहुत लाम होता है । मरे ताजे पन्तीका रस या इनका पुल्टिस कष्ट युक्त 
सृजनमे नेत्ररोगे ओौर कणैरोरगोमें वहत मुपतीद पै । 


नौसूरमे इसके पर्तोका रस सुजाककी वीमारीमे जमे हुए दृधे साथ दिनमे १ चाग 
विया जाता । 

सीलोनमें उसकी जडं पागल चुत्तेके काटने पर काममे ली नाती हे। ये पागलपेनको 
दूर करती ह । इस सरि बृद्धो सुपाकर पीसकर उसका धूम्रपान तस्ाकरूकी तरह वमेको दूर 
करनेके किये किया जाता ६ । 

सुयोधश्रैयककफे मतानुसार इसके पर्चोको पीसकरः उसकी लग्दी बनाकर चिच्छके कादे 
ण स्थान पर लगानेसे शन्ति मिलती दै । 

-मलायामे इमे पतत प्राय सभी लोगोके द्वाग श्यासङ़ी वीमारीमे काममे लिये जाते है । 
किन्तु यह बात सखयालमे रखने योग्य दै कि वहाके लोग इसका अन्त प्रयोग बहुत ही कम 


करतेहै। वे टन पत्तो को शराचके माय या पीसे हर चायो के साथ भिलाकर क भरकोरकी 
सूजन शौर दद पर लेप करते दै । इन पत्तो को गरम करर एक प्रफारका पुरिटिस तैयार किया 


जाता दै । इस पुलटिसको पार्यायिकर ज्वयोमे तिल्लौ पर चायते है! दातोका दढ कम करने 
लिये इसी जड़फो पीसरूर मसुडों पर मलते दै । इतके पत्तो श्नौर फलोको सुग्वाकर उनकी 
सिगरेड बनाकर दमे रोभि्ोो पलिते ह । 


इसके टर पले पीसकर साधातिक फाडो पर लगानेके काममे लेते ६! इसके गरम 
पप्तो प्रधरसी--वात ( 8५1६102 ) पर वाथनेके कामम लेते ह! 
गोच्ड फास्ट में इसे पतो को पीसकर तेलके साथ मिलाकर जहरीले कीडीके दशर 
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पर उनफ़ा विष दूर करनेके लिये लगनेफ काममे तेते 1 


दक्षिण श्राक्रिराशी फिगस ( 11६9 ) भौर सासस ( 3००४8 ) नामक जातिया 
सङ़ पर्त फो प्रादादिक स्थाना पर घाते उठनेफे कामम लेती ह । 


युरोपफे अन्दर इसके पत्तोको गरम करके कष्टयुक्त या पादादिकं सूजन याल भागों प्र 
माधनेफे कामें लेने दै । शमम ताजा पत्तोको गरम करफे या नका सत्व निराल्ल कर या इनकी 
मारो रामचात ब जडम ददो दूर फरनेऊ कामम तिया जाता दै । यूरोपियन लोग इसके 
पर्तोका एक मलम तैयार करते हैँ जा ब्रहते दण फोडो पर लगाने 'काममे किया जाता है] 
फु समय पटले सरे पत्तो पुत्टिस दुर तरणो पर लगने कामे भी लिया जाता धा. 
श्यास शरोर सासीम इसफे पत्ता का धूम्रपान मी यक्षे लोग करते है । सूती वयासीरसे वहने 
याते सूनो मन्द ररे लिये भी वद्ाके नियामी इसको विशेष पयोगमे जते ह । धानी 
इसके पर्चो उ्रालरूर फिर उसका वफारा पीडितं श्यगोंपर दिया जाता द । ईन पत्तोका रस 
सिस्की गज पर लगाया जाता ह जो गिरते हए वाललोको रोकता है । 


भूद लोग दके पोका पीर मलुप्यो श्चौर जानवरो फो चोट नौर रगद़ पर लगाते 
है| कष्ट दायक घा्ोपर श्यौर पगरदःर जन्मापएर भी यढ लगानेके कामम लिये जति षटै। 
ेसा खयाल क्रिया जाता दै किय ममादको निकालकर प्रदाहको कम कर देते है। 


यूनानी मत-~-यूनानी मतसे धनूरा मस्तिष्कमे सुस्ती पैदा करन वाला, निद्राजनकफ श्रौर 
पित्त फी तेजौ द्ोनेवलि सिर ददे को दूर करनयाला ह ! यह सूजनकफो पकार बिसर दैवा ह। 
सपर दोपोकों सुखा देवा द । स्तम्भन पैदा करता है, पाचक दै, पमन क्ताता है, फफकी 
बुखार, कोढ, फे न्सी श्मौर पेदे कीड़ा को नष्ट करता द । इसके रस फो पिलनिसे पागल 
कुत्ते का विप णात द्योता दै । दूसरे जदरीले जानवररोक विप पर मौ यह्‌ लाम पष्॑वाता है 


द्मे की वीमारीम इसकं पत्तो का चुरट बनाकर दौरेके वक्त रोगी फो पिलाया गवे तो 
दमे का दौरा फौरन रुक जाता है । लेकिन वीमार कमजोर दयो तो जुकसान, पर्वता द । 
धूम्नपानके लिये ५ रत्ती से १० रत्ती तक सक पत्ते रखना चादिये । श्रणर श्ससे शह सूखने 
कते, कतिर घूमने लगे श्रौर नाल की पुतल्िया फेल जायं तो श्रसको लेना बन्द करदे । हस 
वीमारीमे श्सरा सत श्चौर दिचर सिलाना भी लामदायक होता है । पुरानी खासीमे कमर 
श्राद्मियो को जग संस लेने मे युरिकिल द्रौ तम इसका टिचर +० मिनिम की मानमे दृसरी 
दवारो साथ देना चादिये । जोडाके दुमे इतका सत आयो मेन फी माराम दिनमे ३ यार 
दवेनेते लाम सलेता है । कषटमद्‌ मासिक धर्मम भीं यह लाभदायक है । नारू फी बीमारीम द्तक 
पत्तो का पुष्टि बाधनसे बहूव शाति भिलती है । घतूरेके ताजा यत्तो को चलकर आपे पौ 


दनौपपि-चन्द्रादुय १३१४ 


की मात्रामे लेकर ° पौड चर्वीमि मिलाकर हल राच पर गरम करना चाहिये । जब पत्ते जल 
जाये तव उसको छान लेना चाहिये । यह्‌ मलम कारवकलं श्रौर दूसरे जस्मों मे वडा लाम 
पषात है । 


धतूरेके वीजो फो १ भिद्री फे शरूजेमे धद करके कपदमिदरी करकं श्रागमे रखर्दृ । जव राख 
हयो जाय तथ निकाल करके १ रत्ती की मात्रामे पानीके साथ मैरिया उपरे रोगी को देनेसे 
लाभ होता है । कोई २ इसको ४ रत्तो की मा्नामे भी देते दै । धत्रेफे बीज ६ हिस्सा, रेवद्चीनी 
४ हिस्सा, सोट २ हिस्सा श्रौर यवूल गा गोद २ हिस्सा । एन सव फो मिलाकर मूग के बरावर 
गोक्लिया बना लें \ मोसमी जुखार नेसे दो र्ट पदिले २ गोली देने से स्वरकाजोर 
कम दहो जातादै। 


तरेके वीरयोसि पाताल यत्रके द्वारा पक तेल निकाल्ला जाता द । इस तेलको वैरे 
तलवों पर मालिश करर स्री सम्भोग करनेसे बहत स्तम्भन होता दै. । घतरेके पत्ते शरीरकी 
देठन श्चौर द्द॑को दूर करते है} हनको सिलाने श्रौर इनका केप कयनेसे गणियमि 


लाम होता ै। 


शतरके विपका प्रमाव व उसकी शान्ति-- 


धतूरा एक विपैली वस्तु है । इसको अधिक भात्रामे जतेनेसे बहुत तेज नशा दोता द । 
शरीर सुन्न दो जाता दै । श्राखकी पुतजिया फंल जाती 'ह। सव चीजे नीली नजर 
श्राती द । रोभीकी चक्रल गुम हो जाती है । उसके मगजुमे खराव खयाल पैदा होते दै । उसे 
चु ओर ्वीटिया नजर श्राती द खीर वद्‌ उनको पकडनेका इरादा करता दै । उसकी आं 
लाल दो जाती दै शरीर उसे सव दूर अन्वेरा मालूस होता दै । उसकी हालत पागर्लो सी हो 
जाती ह रौर वह इधर उधर भागने लगता है) इसके विकी शान्तिकं लिये वमन कराना, 
हाथ पावको गस्म पानीमे र्ना, शरीर पर गरम तेलकी मालिश करना, "रमे श्रीर तर साना 


खान। रौर शरा पीना सुफीद्‌ है । 


उपयोग ¬ 


उपद्श--दसकी मी जडको > चावलकी मात्रामे पानमे रखकर खिलानेसे उपदश श्नौर उससे 
सम्बन्ध रखनेवाली सव बीमारिया श्राराम होती द । 


खुजाक-दइसके पत्तोके रसको पी निकाले हुए दूधमे पिल्ानेसे सुजाकमे लाम होता है 1 


कानके पकी सुजन --इस पर्तोके ससक ्मागपरः गादा करके कान पीकी सूजन धर 
लगानेसे आराम होता है! 
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फामशकिफी कमजोरी भूर मौज, श्रकलकय श्रौर लोग इन तीनों बीर्जोी गोल्तिया 
बनाकर सिलनेसे कामराक्ति बटती दै । त 
स्वनो फी सूजन-- धतूरेॐे प्ते श्रोर हल्दी का लेप करनेसे स्ियाके सन पर होनेवाली पिन्तं 
कौ सूजन विसर जती रै! 
ज्वरे वीजे चूणर श्नाधी स्तीकी माना मे बुखार श्राने से पले देने से बुखार 
छट जता दे । 
गमौधान--इसके एूलेक्रे चरौ फो घी शार शहद के साथ चटाने से गमधान मे मदद 
छ मिलती है 1 
धातुका चदन(--धतूरेके वीज च्यौर फाली भिरचीको पानीमे पीसकर, काक्षी मि्चंफे बराबर 
गोक्षिया वना ले । इसमेसे णक एक गोली सुगद शाम सोफे अक्के 
साथ कतेनेसे २१ रोजमे पुरानीसे धानी शनेच्िक वीयव वीमारी दूर 
हो जाती है । मगर सटाई रौर वादीकी चीजोंसे परहेज करना चाहिये । 
ऋहय--धतूरेकेः प्तोके स्वरसको १ र्तीकी मानोमे देनेसे चथमे लाभ एता द 1 
गठिया रौर दडीका ददं ~; दसके पर्तोका पुल्टिस या लेप करनेसे गपियः श्रौर हीते दमे 
लि होता दैः । 
मिर्गी शरीर पागलपन--धतुरेका रस रोगीकी णक्तिके अनुसार देनेसे मिरी श्रौर पागलपन 
मे लाभद्टोतादै। 
दात्तका दर्द--धतूरेके वीजेको षीमकर गोली वनाकर टातके सुससमे र्खनेसे दातका दर 
मिट जाता है। 


गखिया--धतुरेके तेलका जेष कग्नेते गण्या श्रौर मृरपी खुनलीमें लाम होता दै । 

नारू-दइमओ पत्तो श्रौर चावलकि श्चादेको मिलाकर उसका पुल्टिस धाघनेसे नारू जल्दी 
निकल जाता है । 

गर्भयात--धतुरेकी जडको गर्भवती स्यरीकी कमस्मे वाय देनेसे यभ॑पातकी शका नीं रहती । 


दमा--घतूरा, ताग, अपामागं श्रौर जवासा 1 इन चारो चीरजोफो समान भाग लेकर चूर 
चना सेना चाद्ये ! इससे २ चुटकी चूर चिलममे रखकर पीनेसे वमेषा 


दौरा जन्द्‌ हो जाता द्ै। 


नौषधि चन्द्रोदय स्व 


नवर २-कलमी शोरा ९ नागः सफ १ भाग, घतूरा २ भाग) इन सव ीर्जोको धरूटफरं 
इनका धूम्रपान करनेसे दमेका दौरा स्क जाता है. । 


नेवर तुर्‌, काली चाय, शोर ्यौर तम्वा समान भाग लेकर चरौ करके शख चूरौकी 
बीडी बनाकर पीनेसे द्मेका दौसा सक जाता दै. । 


वरादीका दद॑--घततूरेके पचागका रख निकालकर उसको तिल्लीके तेलमे पचा देना चाये ' 
इस तेल को मालिश कर के ऊपर से धतूरे फे पत्ते वाध देने से घादी का दरव 
मिट जाता दै । 


सुजिर--मधिक मात्रामे धतूरा विष है । यद्‌ अपनी वेदद्‌ खु्फीरी वजदसे घदनको घञ्न करः 
देता दै । सिस्मे ददं पैदा करता द तथा पागलपन रीर वेद्टोशी पैदा फर्क 


मलुप्यको मार देता ह । 


रपनाशक-- पतरॐ विपो शात करने किये कपास के फल श्रौ कपासके पत्ते वदत सफीद दै । 
इना शोत निर्यास देनेसे धतृरेका विप शात ह्यो जाता है । इसके श्रतिरिक्त दृध, 
मङ्यन, सप, काली मिरच, श्नौर शदद भो इसके द्पैको नष्ट करती दै । , 


प्रतिनिधि--इसफे प्रतिनिधि श्रजयायन सखुरासानी, श्रौर सूची या श्रगूर शेफा (-ष्ट्रोपा वेले 
डोना ) है । # 

मात्रा~-ोक्टरो$ मतसे इस पत्तो चूणकी माया १ मनसे ३ ब्रेन तक, ब्रीज वूर्खफी 

मात्रा प्रोचे प्रेनसे १ ब्रेन तक श्रौर्‌ इसके साचको मात्रा पाव मेन तक है । यूनानी मतसे 

दुसरे रीजोको मात्रा ६ रत्ती तक है । छ 


यनावरटे -- 
पड्गुणए यालित्त सुवणं जारित पारद गुटिका- । ५ 


शद्ध सोमक चकं व शुद्ध पारद्को समान भाग लेकर रलम गलफ़र नीके रसमे दोपष्टर 

सक्‌ धोना चाहिये । जिससे पारा श्रौर सोना एक दूसरेके साय मिलकर गोली बाधनेफे काभिल 
होजायगे । इनकी गोलो वना लेना चाद्रिये। फिर नीचू़े रसम सरगवाके पत्तोका पीपकर 
खनकी कुक्तङी सूस चनाना चाहिये । इस क्लीम उस पारेको गोलीको रप्रकर उस छली 

~ का सुह वन्द्‌ करके उसके उपर कपड़ा लपेट देना चाद्ये 1 फिर एक भिद्ीकी दाडीमे काजी 
भर कर) उस दयी ऊपर १ लकी रखकर उस लकड़ी उस कुलडीका दौलायन्नकी तरह 
मूलती हई चाध दिना चाद्िये । नोचे हलकी श्राच जलाना चाये । इसङो स्वेदन संस्कार 
कृषते द शौर यद्‌ श्राठ दिनि तक किया जाता दै। मगर यद स्वयाल रखना चाहिये 


११२५ चवा भाग 


कि प्रतिदिन भाक कायं पूणे होने प्र हाडीम से उस कलडीको निकालकर ठटं हने 
पर उसमेसे उस परेफी गोहल को निकल कर सरग फे पते की न ऊतयो भे 
रखना चादिये । मतलव यह कि प्रतिदिन भाफ देने काममे सरगवेकी छइ्नडी नदीन दोना 
चादि । जग्र श्र दिन तक स्वेदन स्फार पूरा होजाय तम १ मिद्चैी वडी लन 
लकर्‌ उसमे नीचे चने श्रौर वेरके पतो की परी इ छग्दी रख देना, चाध्िये नौर 
उसके उपर कलि एन चपराजिता का जड श्रौर सफेद चन्दना बुरादा भरकर 
उस घुरादे पर पारेकी गोहल रखकर उस शा्तीपर फिर श्चपराचिता घौर चन्दन बुरादा दंशकर 
उसमे ऽपर चने छरीरं येरक पत्ताकी र्ग्दी रखकर द्याह को भर देना चाये । उस शाडीफे 
सुपर जिसे वोचम चेद पडा हृश्राहो दा ठकना रसकर चाक मिष, लेहि का कीर, राख 
शनौरम््रा इन चारो चाजोको समान भाग लेकर उनका परानीक साथ सूव बारीक पीसकर्‌ 
इसकी छुग्लीसे उस हादीकी दर्ज का बन्डकर देना चाद्ये । उसफे वाद घस हाड प्र कषद 
मिटी करके रेतीस्च भरे हण एक मिदटीक दीषरेमे रसकर उस ठा ररे चूद्देषर चठा देना चाये 
मौर उस ठकनये छेद्म मे कालन धतृरर प्रचागते निकाल हूना स्वरम दाते दना चाहिये । 
इस प्रकार २१ बार उम रसते उस हाडीक्रा भर कर वह रस जला देना चाहिये । उसके वाद्‌ 
रग्नि शात दने पर्‌ उम छतडीमेसे पारे तै र गोलोका निकाल लेना चाहिये । जिम परेकी 
गोली बनानेके लिये श्रना वैय, नेका वरहे भयल फरते रहने दै, वह गोली इस क्रिया 
बनजाती ह ओर पाग सफेद खटियाकी लीक तरह होनाता द । 


इस भ्रकार तयार की हई गोली को वज मूस नामक मूसमे रणकर कषठ मिरी करैः 
मधर यन्मे र्पकर ४ उपले कर्डों की श्राच देना चाहिये † ( जमीन ने एक भन लम्बा, 
१ गज गहरा, १ गज चौडा गा सोद छर उदे न्दर र वालिश्तं लम्बा, १ कालिन्त चौड, 
१ वालिश्त गहगा दुसरा सा सोदना चा्िये । उस घोरे स्म गोली वाल मूस रसफ़र 
उस स्ते रेतीम भरकर चार ऊपते करो उम रेतापरे रप्यफ़र जला देना चये) इसी 
का नाम भूर यन्द दै ) इल प्रकार पाच श्राच चार 3 कडोङी देना चाहिये किर पाच जा 
पाच > कडाकी देना चाद्ये! इसभररारषहरपाच श्राचके ऊपर व्क > कटा याना चाद्िये। 
हस प्रकार कुल १०० श्ाच देना चाष्विये श्चौर हर श्राचके माथ उम मस्मे मोली नीचे १६ 
चा भाग गन्धक वैठकरी सरद रपत जाना चाहिये । इन प्रकार त्रिया कमनेन १०० पुरे चुने 
गन्धकं छीर ममान भाग सोने जारण होनायया रौर उस जारसते पररेका गेण लिदूके 
समान हो जायगा 1 इसको णक वासकी नलीमें भरकर रपना चानिये 1 


५ [4 ५ ८ 

युदक श्रथो मे चये हर परिय बहुत महेत वरन किया गया ह॥ यह चनेक 

ए य = ह = ज [8 

सियो देता ६, येग भयको नष्ट फदता है । गोग नारा करनेफे कायं मे य भ्रा कनेर 


वतौषयि-न्द्रोदय १३९८ 

चन्द्रोद्यते उत्तम कायं करता है । इसको भतिदिन सवेरे शाम १ रत्ती फी मायामे नागर 
बेलफ़ पानके साथ लेनेसे हर प्रकारके उर, त्रिदोष, प्रमेह, श्रतिस्तार, सव्रहणी; दैजा चसा्य 
अजीणे, यते रोग, पाड्रोग, वातरोग. हिस्टीरिया रौर जदरी जानवरोसे होनेवाले तमाम 
उपद्रवोफो आश्चयं जनक रौतिसने नष्ट करता है । इतनादी नदीं विर क्षये समान महातेमो 
फो भी नष्ट करफे चिकिस्मकों को विपुल धन, यश शौर विजय प्रदान करता । ( जगलनी 
जद वटी ) 


धतूरा सफेद 
भाम-~ 


सस्छृत--कनकोन्मत्त, कनककौतुफल, श्वेत धतृरा । हिन्दी-सफेद्‌ धतूरा । गुजरात्ती-- 
घो्ञा धतृरो । मराठी --पाढराः धात्रा । श्रबी--जोजमसल्ञग्रयियाज । वगाल~-दुतूरा । 
वभिण--उजला धतरा । तामील~तेदुमन्त । तेलग्‌--तरमन्त । लेदिन--71#प४ 41199 
( धतरा एस्वा ) 1 
जणंन-- 

यह वनस्पति समस्त भास्तव्ष रौर चीनमे पैदा होती है। उसका साया पौधा कलि 
वतूरे पौयेपे ही समान होता है । सिर्फ इसके फल सफेन रंग होते ह । 


गुणदोष श्रौर प्रमाव-- । 
भ 
श्मायुवेदिक मलस इस वीज पागल दु्तेके काटने पर उपयोगी दोते दँ । कानेसे पीव 
बने की वीमारमे मी ये लाभदायक है । टसफे वीज, जडे रीर पत्ते उन्माद्‌ रोगमें उपयोगी है । 
श्राय चिकिस्सक इस वनस्पनि कौ जड़ को दुध साथ उवालते है श्रौर उस दूध को 

धोये हए घी के साथमे पागलपन को दूर करने लिये पिलाते है । 


जिस ज्वरके साथमे जुकाम रत्ताह्ो या जिस उपसे मसिष्कफे चन्दर छुयुं खरापी 
दयो उसमे यद्‌ वनस्पति उपयोगी द । अतिसतार, रकतातिसनार श्मौर चमं रोगों भी यह खुद 
है । सङ पत्तो को फुवलकर छथवा इसऱे नीजो शो पीसकर तेलफे साथ मिलाकर श्रामवात 
की सूजन, फौोडे, गठान रौर चंद पर लगानेके काममे लेते है 1 


धतुरे फे पत्ते फा पौसकर उ उना जेष यनाफर प्रदाहके स्थानों पर लगते है । डायमाक 
स मताह्ुसार दसके फल श्रधवा इसके रमते अकम श्रौर तेल का भिलाकर ण्क लेप तैयार 


५ प्विवा भाग 


किया जावा दै जाकि मियो को नष्ट करनेकेऽकाममे जिया जाता है । यह्‌ परजीषी कोटा को 
भीनष्टफर्ताहै) 


डायमोकफे मतालुसार इस गरम शरिये हुए पत्ते श्राय पर घापे जायं पतो श्रासो की 
घीमासियों छो फायदा पवाते दर ये सिर दद, श्रण्डदद्धि श्रौर फोडमि भी उपयोगी ह । 

दरम मतानुसार प्रदाहयुक् स्थान पर सके परो फो श्चफीमफे साथ मिलाकर लगाया 
आसा ह । इसके पतते, जड शौर तोन तीनो श्चौपधि र कामम श्चतिर्है। ये परागलपन मे 
परयोपी माने जति ष, प्रतिश्वाय शरीर मसिष्क की बीमारी बाले ज्वसमे, र्तातिसाे शौर 
चमं रोगोमें ये उपयोगी है । 

चक्रदत्त मताचुसार छाती रषा मे दलदी श्रौर धचूरेके फश्से तेयार श्रिया हृश्रा लेप 
अहत जस्दी लाग परचता ह । सकफे धतूरे ङ जडप्ने दूघम उमालकर उख दध का धाये हुर 
धी श्रौ श्चन्य श्रौपधियो $ साथ पागलपन को दूर्‌ करने के तिये उपयोग मँ लि्ा जावा है । 

मगसेनके मत्तादुमार धतूरे फे गीज श्लीपदं कौ वीमाग मे उपयोगी दै टा कौ पीडा 
मभी गे अहुत लाभदायक ह } इग तरीजों म प्रात कति म टुर्डे पानी मध > चाघनते लेकर 
स्तौ तककी मानामे देना चारिये। इमी सुक ख धीरे २ वडाना चाहिये । 

सुत  मतातुमार धतूरे की ताजा हरी जड १५ सती कौ मानामे श्रौर ताजा पुनन 
कारम एकदम कौ माताम पागल कत्ते श्रौर पागल गाल के बिष को दूर करने के लिये 
दिया जाता ै। 

शस बनस्यति फ श्नौर सारे गुण काले धतूरे के समान दँ । मगर यह उसते मे छथ 
कम मभावशाक्ली है) 


धतूरा मेटल 


नाम ~~ 
संस्छृत--दुस्तुरा 1 काभोल--मदहुलम । लेटि ~ एप परड भन ( घत मेटल )। ˆ 


चर्णुन-- 
2 ५ ६ 
म वनस्पति का मूल उत्प्च स्थान ्तिणी श्रमेरिका द्वै) वीस यन म्बरं संसारम 
स 
पमी । भण्तनपे मे यद्‌ दिमातपमे तौर यद्रा के श्वाक्तपास पाड जावो ४१ उद सारी 
१६ 


ह 
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॥ 


वनस्पतिमे भूरा सुशं रहता दै । इसके पत्ते लम्बे चौड श्रौर ुक्कीदार होते है । ये दोनों तरफसे 
रर्दार होते ह । इसका फल गोल श्रीर कटेदार होता है । 


गुणदोष श्रौर प्रमाव-- 


भारतवपंमे यद्‌ वनस्पति धतूरे रौर सफेद धतूरे फे समान ही गुखालो मानी जाती है । 
चीनमे शरावे साथ इसके फूलों को मिलाकर एक प्रकार की श्रौपयि बनाई जाती है 
जो मधेद्‌ शक्ति कोदीन करनेकेकाममेली जाती है] इससे एक प्रकारका लोशन भौ सैयार 
फियाजातादै जो चेहरे के उपर की फुन्सियो श्रीर पैरो को मूजन को कम करता दै । 

कम्योडिया में इसके फएून दमे को वौमारी मे श्रौर फन कानकी बीमारीमे कामे 
लिये जाते है । 


इस वनस्पति के नलर प९० ०\ (1१116, ( होसी मादन ) 8601001011\116 सष 
लागाइन ) श्रौर ‰४ णप (एदोपौन) चे तीनों पदाथ पाये जाते ह । 


कनल चोपा के मतानुसार इस जनम्पति भ प, ०७०८ ( दीच्रोसाष्टन ) श्रौर 
&५८0०[19९ ( षदूोषीन ) नामक उपक्तार पाये जति दे 1 


धतूए पीला ( सत्यानाशी ) 
नाम -~ 


मक्छन -देष्तीरी, पुयर्याच्तीरी, जघ्यण्डी, देमटुम्धा, देमशिखा, हेमवती, कच्चन केरी, 
कटुपर्णी, पौतपुषपा, सिमिसी, ग्टगालं कान्ता, सुण, तिलद्ुग्धा, यादि । दिन्दी-सलया- 
नशी, चीला चतस फिरमी धतु, ब्रह्यदरडी, स्याल काटा । वगाल--सोना दिरनी, स्याल- 
कार \ ससटी-काटे धोता, धिलधोत्रा ! गुज्ञरती-गरूडी । पलाय-- मटकस्या, मेरवड, 
करियासी, कटसी, सत्यनशी, स्मलकाटा । तामील--नद्मदडी, कुरस्कम । तेलगू--्रह्यदडी । 
प्रोजी-एषण.ए00एए ( त्रिकलीपोषी ) 1 जेटिन-4ग्ता1००९ ९९०77 ( प्रज. 
मोन मेक्सिकन )। 


धपणन-- 


सन्यानाणी के पौधे से फीट तफ डवे, मस्मी रगके दोते दै) इमफे सारि पचे 
प्र बुव सीद छीर पले काटे रते ह. । सफ पत्ते ऊ टकूटरि ॐ पत्तो फे समान लसर 
चछमोरकशष्र्फिग् तञ लेते षर इसके पच पीले रगे होते है| फल लम्यगोक्त मौर 


१९९१ पाचिया भाग 


कटिदार होते ६ । इस पीये का कोई भी दिस्सा तोढने पर उसमे से सोनेफे समान पीते रम 
का दूध निकलता दै इसीलिये इसको सरकृतमे स्वरकतीरी कदा गया ह । यद्‌ वनस्पति सारे 
भारत्तवप॑भे कसरत से पेद दती है ! 


यरणदाप श्रौर्‌ प्रभमाव-~ 


आुरवेगके मतसे स्वणत्तीरी शीवल, कडवी, दस्ताबर तथा सुलली, वा, रकतरोग, शमि 
रोग, पितत कफ, मूच्छ उर, पथरी, सुजन, गह, जर कुठ का नाश करती है । इसकी 
जड को चोक कहते है । बह भी इसीके समान गुणकारी दे । 
सष्यानाशी श्रौर नेनराग-- 

गण निधण्डुमे लिसा है -- 

तस्य तीरम्‌ विन्दुमात्रम्‌ नेत्रक्तिप्रम्‌ धृतप्लुतम्‌ । 
शंक्लषद्यदिमास च नेत्राध्यम्‌ च विनाशयेत्‌ ॥ 

अयात्‌ इसके दूधकी एक बू द्‌ घी फे साय मिलाकर च्राजनेसे नेवरशक्ल रोग, श्रभि 
मास रोग मौर नेव का च्न्धापन दूर दता ह । 

श्चदुनिक 'सनुभवमे भी नेय रोगोकि किये यह्‌ वनस्पति बहव उपयोगी सिद्ध हद द ! 
इसपर से निकलने वज्ञि दरूध का लम्बे समयं यासो म आआमसनस श्रो का दुखना मोतिवा 
विन्दः श्राय की पूरी, रतौधी, माक, भरासोसे श्नासुत्रा का टपकना देटिकी मन्न्ता, कत्यादि 
येग दुर ्ेकर नेत्रो की ष्योप्ति वहती है । श्राोके रोगोंफो दूर फरनेफे लिये श्रौर भी 
नेच्छ ्रीफधिया उपयोगम्‌ ली जाती हे ! परन्ु यदि उनके उपयोगमे जरा भी अरसावधानी 
हो जाय तो उनसे दयान टोनेकी सम्भावना भी रहती रै । परन्तु स श्रौपधिमे दानिषा फो 
भय नहं रौर इसीसे नेच सर्गा को दूर करनेवाली ओपधियोमे इसका श्रासन ऊचा द 
इसको उपयोगमे लनि क। तरोका इस भकार है -- 

कार्तिकं या गहन महिने श्सकी डालिया को तोड तोड फर उनमे से जो पीके रग 
का दूध निकले उसको वद्र कर लेना चाद्ये । दस दू को तिगुने घीमे मिलाकर सू भोट 
कर्‌ \ शीशीमे भर लेना चादिये । इस श्रौपषि को जस्त षी सला से दिम रे वार सुरभे 
की तरद्‌ राजना चाये । गर वारो दौ महिन षस दवो सगृ्ीत करे पना दो चो 
मखम फे ऊपर १ यामे घी लगाकर उसमे हके दूष फो फला फर धूपमे छमा देना 
वाद्ये 1 जव वह गोली चायने रीस हो जप्य त्व उसकी गोल्िया माधक्ट धूपम सुला 
कर शीशी भर लेना चादिये । ज जरूपनष्टो तय एसमेसे १ गोलो एूध या ची धसपर 
श्ाखमे श्राज तेना चाष्ठिये 1 


अनौषधि-चन्पोदयं ११६२ 


सव्यानाशी श्रौ चमं रोग - 


च्म रोगि न्दर भी यह्‌ वनखति बहुत उपयोगी दै । इसका कृमिनाशक धमे 
वहत सष्ठ है । उपदशमे इमकी जड पअ्रथया इसका पीला दूध कीडामारीके साथ देते 
दे । इन रोगामे यद्‌ नीमके समान गणकारी द । उपदशके फोडे-फुन्सी मौर चह पर 
हसक दृध लगाया जाता दै । कुष्ठ रोग श्योर रक्तपित्तमे इसके वीजो का तेत्त शरीर पर 
मालिश किया साता दै जरौर पत्ताका स्वरस दधमे मिलाकर पिलाया जाता है1 अग्नि 
पिसपे श्रोर दाद्‌ इयादिं वाहजनक चमं रोगोमे इसका तेल वुपडने से शान्ति भिलती दै 1 
सुजली पर इसके दूध का लेप वडा लाम ष्टैवाता है । न भरनेवा्ते धावो पर इसका वृध 
लगाने से उत्तम परिणाम नजर च्ाता ट । 


लोरियूनियनमे इसका काढा सुखाकको दूर करनेके लिये पिलाया जाता दै 1 इस वनस्पति 
का उपयोग पुराने चमं रोगोके वीमासो पर भी सफलता पूर्वक किया जाता है ! 


गोर्ड काष्टमे इस वनस्पतिका उपराग नारू सूजनका दूर करतेके लिये किया जाता 
ह । वे लोग इमङो कुचन कर दूसरी ओौपयि्योफे साथ नारूके स्थानपर बोध देते दहै । एेसा कहा 
जाता है कि इससे नारूका कीड़ा एक दम वार धाजात) है । 
सत्यानारी श्नौर द्भेका रोग 

सप्यानाशीफे घीज विरेचक, वामक शौर कफ निस्सारक हाते है । ये कफरोग, जुकाम, 
गलकी सूजन शौर श्वास नलिष्ा का सूजनमे उपयागी दोते है । छक्र खासी शौर दमेमे 
भी य लाभदायक ह| हालाकि इनक अन्दर फिसी प्रकारके श्चाक्तेप निवारक ( .\1,11 515 
1०५1५ ) तत्व नद्यं पाये जति मगर ये अपने वामक, कफ निस्साररु श्रौर रेवक गुणोकी 
वजदसे दमे ऊपर विजय प्राप्त कर लेते है । इन रा विरेचक धमं दूसरी बीमारियों की पेता 
फुपछुस सम्बन्धी वीमारिया मे ज्यादा उपयोगी दोत्रा है । 

द्भेके न्द्र इस च्रौषधिको उपयोग करनेका तरीका इस प्रकार दै-- 


सत्यानाशीके पदागका रस निकाल कर उसको श्राग्पर श्रौटाना चाहिये । जव बहु 
रदडीके समान गाढा दोजाय तव उसमे पुराना गड १ घटाक्‌ चमर रल > तोला मिलाकर 
खरल करके दो २ रत्तीकी गानियों वना लेना चाद्विये । इनमे से १ गोलो हिनमे तीन वार मरम 
पानीके साथ देनेस दमेके रोगमे आशातीत लाभ होता 1 


सत्यानाशी श्रौर दपदश-- 

उपदशके सेगम भी यह वनस्पति वहत लामदायक दै । इसके तजे पौधोफो टकर 
अफरेके श्रन्दर र्पकर उनका श्रकं सींच लेना चाये । इस श्चकंको प्रतिदिन सवेरे शाम एक २ 
शमौसकी मातरम पानी थवा वृधे साथ पनेते सय प्रकारके चमेराग+-तथा उपद्शुकी बजदत 


न 
२ ( 
ै 
१ ॥ ॥ 


` ११२ पाचया भग 


ह्ोनेवले रक्तरोग दूर शते ह । इुयचार जनित्र फिरगोपद्शमे तो यद श्रीपपि इतना प्या 
करती है रि गर दस रोगकौ वदते तामे देदभी ए गया ्टोतो षह भी चचा होजाता है। 


इस यनस्पतिका पीला रम उनलोढर पीलिया शौर सूजन तथा चम॑रोगों एर श्रौपवि 
फी तरह काममे सिय जाता द ! यह सूत्रल शौर न भरनेवलि धावोको श्रच्छा रेवाली 
श्रीपपि दै. दुष्ट च्रोग नल भरनेवाले ध्रणोके उपर सवा वादिरी लेप बहत फायग पटैचता 
ट यह नेव्रशयम्ल रोगङो दूर करनेफे लिण पलक उपर लगनेके ¶ाममे भी लिया जात द । 
फोकणभे दम ए रम छरष्ट रोगको दूर करनेवे लिये दृधके माथ पिलाया जावा द । इसके यीजों 
मे एक स्थिर तेल ( फिररड राइल ) पाया आता र जो फि एक मृषुपिरेक वदतु होती हे 1 
स्मरडीके तेल, जेलप सौर रेवन्दप्यीनी फी छपेक्ता इसा तेल जुलावके लिये बिभेप उ्यम होत। 
हे क्योकि सगे टर्गन्ध यर हक नीं लेती, सकी माद्रा छोदी होती हे इसमे पेटभे मरोड 
नदीं होती जौर इसकी क्रिया मृटु श्रौर सुनिध्ित टोती षु । ताने निकाले हए तेलकी क्या 
छथिक विश्वसनीय होती हे । इसके वीज रेच श्यौर वेदनानाशक होते द , ये नमीन हालतमे 
वमन पोना फते ह । १सलिये इनको १ वपं तक एने रसकर कामे लेना चाह्ए। स 
वनसपतिके पचागका घनस्वाच रेचक, जढे छमिध्न मौर छुष्टनाशक चनौर पीता दध सूतल, 
ऊुष्टनाशक, व्रणशोधक, चरणरोषक, शोथघ्न श्रौरे पायौचिफ ज्परोको टूर करनेगाला टता दे। 


यनानीमतसे यह वनस्पति कडयी शीर तीच ष्वा वाली होती है, सनको याती ६ । 
यद्‌ एफ उक्तम कफ निस्सारक शरीर कामोतेजक वसु ह । चर्मरोग ध्मरौर ववलसो मेँ यद 


वहत उपयोगी ह । 

ससायनिक विर्तेपण--सासायनिक विश्लेपणसे इम वनसति म ॒दारूदलदीमे पाये 
जामेवाते चस्वेरादनके समान एक तत्व शीर प्रोदोपीन नामक उपक्तार पाया जाता है । 
इसके धीजोमे ३६ प्रति सेवडा तेन रदा दै । इसफै दीर्जोकी राख वहत तेज, खाय, गन्ध- 
सास्कि लयणौसे युक शोती ट । इसके वीज प्यफीमकी रपेच्ता छरधिक माठ्क, नीद लानेवाले, 


श्चीर वामक शेते है । 
उपयीग-- 
उररथूल सके वीजो तेलक ३० से लेकर ६० वू शक्रम डालकर देनेमे उदरशल 


पर भ्र शक्तिकी तरह लाभ होता दै । 

दमा--दसक तेलकी वृद शक्रम डालकर सोनेसे वमेत स्नायी लाभः होना दै 
जलोदर--साम्भर के नमकमे इसके तेल की वूढे डालकर जलोरर के रोगीकापिलानेस लाभ 
हाता दै) 
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उवरमे भी धनियेङे पानीका बहुत उपयोग त्ता है । पेटके श्राफरेम धनिर्थेका तेल एक 
एक मूस्यवान नौषधि है । 


यूननी मत 


यूनानौ मतसे धनियेर पतते पहले दर्जे मे सदं रौर दूसरे दर्जे मे खुश्क दै! जालीनूम 
के मतसे ये गस्म द ] इन पत्तोका लेप जहरयाज ङी सूजनको भिटादेता द्वै । इसरो शरीर प्र 
लगानेसे दमी ह्ी गरमी शगीरफे अन्दर घुस जानी है श्रौर सर्दी भीतर घुने नटीं पाती 
जय घनिये को साति है, तो युलायमियतत की वजहसे मैदेमे प॑वते २ शरीरकी गरमी दसी 
गरमी को नष्ट करदेती दै । जिसमे मफी सिफं सर्द प्रति शेप रह जाती दः श्रौर इसीते 
शसीस्फे भीतर इसका ससर मर्दं होता दै । मगर इसङ़े बाहरी लेपसते गमी की तासीर मादू 
हयेती है, क्योकि ह्री शरीरकी गमो इसकी गमी को नष्ट नदीं कर सकती । शेस मतमे 
धनियें मे गडा हिस्सा गरमीका श्रौर प्रधि हिस्सा सरदीका होता है। गिलानीफे मतसे 
धति्येफ पत्तो मे पानीका हिस्सा दोनेते उस्रा निदरायत स॑ होना जरूरी है । जम तक यदू 
हण भरा रहता है तय तम इसी सदौ धिक रती हे । सूरे बाद वह कम दोजाती है| 


शरीरे अन्दर कं चरभे चलती षोचो दसङे तर श्रौर ताक्ता पत्तो रमको दधया 
रान गुल्मे भिलाकर लगनेसे लाभ दोता 1 गमी की सूजन पर इसके रसको सिरकेमे 
मिलाकर न्लगने ने सूजन भिटजाती है। शरीरम पित्ति उदलने पर सन्ना रस बहुत 
सफीद है। पेते समय धनिरयेमे पत्तो रमको रोगन ल रौर "शददङे साथ मिलाकर 
लगाना चाहिये । श्रीरा मसते शक्कर श्रौर उन्नाव पानी भिललाफरर पीना चािये। 
इस प्रयोगे पित्तिपरे बहुत लाभ होता द । जहग्वाज श्नौर सख्त सूजन में घनियेकि सानि प्चौको 
पीसकर उनमे चेका राटा रौर रोगन मिलाकर लगानेसे फायदा द्टोता है । धनियेके 
र्सको शीशोकी सखरलमे डालकर उसमे रोगनशुल डालकर शोके दडेसे सूच धोटकरः कारव्‌- 
कल पर्‌ लगनेसे बहुत लाम होता दै । इसके पत्तीको पीसकर नाकमे टपकानेसे छीर सिरपर 
लेप कसमेत्े नक्सीरका खल वन्द हो जाता हे । यगर्‌ इसमे थोडा सा कपूर भी भिला किया 
जाय तो विगेप फायदा होता है । धनियेके रसको लडकीवाली स्व्ीके दधसे मिलाकर शासमे 
टपकानेसे च्याखका कठिन ठ्ठ मी आराम दहो जाता है । धनियेके पत्तेकि रसमे वारतुन्गके 
पत्तौका रस मिलाकर पिलानेसे कफे साथ निकलनेवाला खून वन्द हो जाता दै । द्सवेः पानी 
को श््रालमे ठपकानेसे चेचकका दामा श्राखमें नदीनिकलता । 


घनिये चीन शक्त्दायक शीर तवियतको प्रसन्न करनेवाले होते ह्‌ । गर्भ॑सिं हनेचाले 


पागलपन, समी, रौर भयको ये दूर कस्ते द 1 ये वृपागामक) वमननाशक छ्लुधाचधैक रीर 
शर पेट छभिर्योको नष्ट करनेवाले होते द 1 नैन्छिक गीयंशाव, मूचनाक्तीके जसम श्यौर 


ध 
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शधततिसारमे ये लाभदायक दहै । दमक वीजोफठो माग पर सेक कर, पीसकर, जसम पर दिदकने 
से जखभसे दोनेवाला रश्राव यन्द टो जावा द| गर्मीकी वजहसे होनेवाले उद्रूलमे 
धनियेके चुरोफो मि्रीके साथ देनसे लाभ होता हे । सन्दल श्नौर अनीसूतके साथ शस 
वीजोफो पीसकर मेदे पर लेप करनेसे मेदेकी ताकत बद्ृती दै [ खी उकारे राना चन्द हयेती 
है शरीर मेदे सद्रापन नदी होता । अतिसारमे भुना हुमा धनिया खानिसे दस्त प्रन वन्द्‌ हो 
-जाते द । छग दस्त साव सून आता हो तो धनियेको पानीमे भिगोकर पीस छानकर 
पीना चाद्दिए । धनियेके १ मारो वृको शरावे साथ लेनेसे मेदेके फीडे निकल जाति द पौर 
फिर नहीं पैदा होते । घनियेको पानीमे भिगोकर पीनेसे मनुष्यकी फामराक्ति घट जाती द । 


यलिर--धनियेकि धत्ते श्रौर घीजोको श्रधिक मागरामे सेवन करनेसे मयुप्यफी फामशकरि 
कम दोजाती दै । स्मीका मासिकधमं रुक-जाता है भौर न्मेकी वीमारीमे दक्सान पवता है । 
दुपनाशक-दसफे पको नाश फरनेके लिये शहद, दालचीनी श्रौर च्डे की 
जर्दी भुफीद दै । 
उपयोग-- 
नेश्र रोग धनिके काटेसे मारको धोनेसे शासफी सफेटी, श्रासकी पुरानी सजन शरीर 
चेषककी वजहसे होनवाला श्रायका जखम मिट जाता दै } धनियेकेः दीजोफो 
श्रीर जौको पीसकर उनका पुरिटस वनाकर वाधनेसे सृजनमे लाभ होता दै । 
वव(सीर--धनियेऊ वीजको भिश्रीके साथ श्रौटाकर पिलनिते वमासीरसे बदनेवाला सूत 
रुक जतत दै। 
गन्ते का टद--धनियेके वीजोको चवनेवे गलका दद॑ मिट जाता दै । 
सिर की गज--धनियेक ्ूणौको सिरवेे साथ मिलाकर सिर पर लेप परनेसे सिरकी गजम 
लाभ दोता दै! 
सि दरद -धनियें रौर आवलोको राते भिंगोकर सुह घोट छानकर मिश्री मिलाकर पिनि 
से गर्मसि होनेवाला सिर ठदं मिट जता दै । 
मद्\ग्नि-घलियेके घीज मौर सूठ्का काढा वनाकर पिलानेसे पाचनयीक्तिः वदृती दै भौर 


मदाग्नि निर जाती है। 


क गभकवर्त 
गौबस्थाकी मतल्ी--घनियेके कामे मिश्री रार वावलका पानी मिलाकर पिलानेसे री 


सीरी उन्दिया वन्द. हो जाती हं । 
१७ 
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वर्थोकी खासी ~ चावलेकि पानीमे धनिरयेको ोटकर शक्र मिलाकर पिलनिसे वच्योकी खासी 
श्रौर दमेमे लाभ दोता है । 


१ 


कठमाल्ञा--धनिया चौर जौका चटा भिक्ञाकर लगानेसे कठमाला जाती रहती दे । 


जोड का दठे--कद माते धनियेके च्म १८ मारो शकर भिलाकर खानेसे र्मसि दोनेवाला 
# जोडोका दद मिट जाता है । 


म्रतिनिधि-तुखमकाहू रौर वुरुमखस है खस । 


मात्रा--इसपे पत्ताकी मात्रा ४।। तोल्ते तक श्रौर वीजो की मात्रा १ तोज्ञे तक दहै । 


धमासा 


नाम -- 


सस्छृत--दुलेभा सञुद्राता, ात्ममृली, पदुमञुखीः नअरजारुक्तः फणिदारी, विशारग 
यादि । हिन्दी-दमहन, धमासा, द्राण, उस्तरखार । सराटी-धमासा, | ाजगाती-- 
धमासो । तेक्षगू--चिटिगिर। । बगाल--दुलंमा । लेदिन--7५&००। 4740100 ( फेगो. 
निया सरेविका ) 1 


वर्णन- 


यद्‌ एक काटेदार फाडीनुमा छोटा छुप होतादै जो सेतो मे ऊगता दै। सिध) 
पज्ञाव ध्रौर राजपूताने मे वत होता षै । इस क्लुपकी वहत डालिया हत्ती है । इसके पतते 
१ च से (॥ इच तक लम्बे सनाय के पत्तोके समान ते द । फूत्त फीके गुलाबी र्गके, 
फल छोटे श्चीर पाच फक वले छते दवे । चाजारमर इसके वारक २ टुकड़े मिलते । 


गुणदाप प्रौ प्रभाव 


्यर्वेदिक मतसे धषासा चरपरा, कडवा; मीठा; रक्तमोधकः लीतल गरम सथां विसपं 
विपभ च्यर्‌ तपा, वमन, प्रमद, गुल्म, मोद, रुधिर विकार, वति, पित्त, फफ, कोद नौर स्पर 
को दूर करता दै । 

सूनानी मत से यद्‌ पहले दरजैमे गरम श्रौर रुग्क दै । यदह दाद, युद के छले, खासी, 
उ्यर शौर दमे युफीट ह । सून, पिच श्रीर ककरी परावी को दूर करदा दै । प्यास को 
दूर फरता ४ । प्यास फो घुभाता दै, वमने की रोकना दैः फोडे, पुन्सी रीर कोट फो 


व -पडवामाग 


मिदावा द जलोद्स्मे युफीव दै, मेदे यौर जिगर को ताकत देता है | भुनक्काके साथ 
इसका काढ़ा बनाकर देनेसे उ्यरातिसारमे लाभ दोता है । शरीरके किसी भी श्रदगसे होने 
बलि रक्ताय फो गोकता द । शसो दृधमे पकाकर लेप करने से फारयकल की सजन उतग्ती 
है सुनाक शीर पेशाव फी जलनमे मी यह लाभदायक ष । 
स्मर के न्दर धमाते फी फाट वनाकर देनेसे शरीर फी जलन कम हो 
जाती दै । सिंध श्यौर श्रफगानिस्तानमे यह वनस्पति हमेशा परमे दी जाती है । सर्कीके 
अर, गले की मून , श्वासन्तिकाकी सजन उत्याटि रोगे इस वनस्पति का श्मन्दा उपमोग 
होता है 1 इमसे गल्लेकी प्यस्सरी मिदर कफ छटने लगता है | गे की सृजन मे इसी 
फाट फो थो थोडा पिलनिसे लाम होता हे । इसको चिलममे रखङर इसका धूत्रपान करने 
से दमेकां दौरा वेढ जाता हे । धमासे के काटे से जसम फो वोनसे पसम मे पीव नहीं हती 
श्नीर यह्‌ जल्दी भर जाता ह । इसके कादेमे छते 7रने से य॒ फे घले मिट जपन है | इसके 
रसो गन्नेफे रसै" स॑य उवाल कर उसङरा श्रवलेह यनाकर लेने से गले मौर दुप्छुसके 
सर्गो म लाम दत्ता है । 
कार्टोसि या दूसरे कारणोसे वैद हुई विद्रधिमे पीन पैदा करनेमे इस यनस्पति की बडी 
तारीफ है । 
हन्स बूलर मतालुसार इमफे पतते श्नौर शासाए रीवल शएवाली कदौ जाती ६ । 


श्ोरमया पदा लोग इसको पीमकर गभं की सुजनं रौर करठमालापर -धनेके काम 
मे तेते द । लासवे रा ्टेट मे यह जनस्पति खुजली की श्रौपधि मानी जाती दै । 


कर्नल चोपराके मवातुसार वद॒ वनस्पति छृमिनाशक दैः ओर माताकी वीमारो 
तथा सुव शोच रोगमे काममे ली जाती दै । 


श्रनुभूत चिकित्सा सागरे मतानुसार शरीरके बाहर श्रीर भीतर जितनी पित्त जन्य 
सीमारिया होती द उन सयमे धमासा लाभदायक है । गर्मी की मौसम मे जितने पदर 


दते ह उन सवम यह सुफीद द । रह्‌ उ्वरको मिाता है । 


~~~ 


धव ( धावडा) 


शाम-- 
सतव, ववल, धुस्थर, स्तद्‌, गौर, वट, हय, मघुर तना संदिवेर, पडत, 
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पिशाच धक्‌, पौतफल, शकटाख्यः सयप्काय, स्थिर, इत्यादि । दिन्दी--पावङा, योधव । भ॑गाल-~ 
धाषयापाद । भराठी--पाचड़ा । गुजराती--पावड़ा । श्ररवी-काहारी । राजपुताना--धीकडा, 
धोकङधी । तामील--नमाई, ब्देकली, तेलगू-सीरिमलु । उदुं--वाकला । अम्रजी-28८#0" 
66 लेरिन--4110६9195प8 1.8170911५ ( एनोजिसंस लेरिफोल्तिया *। 


९ 
यणन- 


यह वृ सारे भारतव्॑फ़ पादी प्रवेशो मे पैदा हत्त दै । इसका वृत्त यदा श्रौ न्दर 
होता है । इसके पन्ये श्रमर्दफे पत्तेफे समान होते है इसकी चाल सफेद रगकी होती है। 
फ परकजानि पर चिक्रना रौर चमकद्"र दोजाता है | इम धृत्तफे एर प्रफारका सपेद्‌ रग गोद्‌ 
लगता है जो धावडीके गोद्के नामसे प्रसिद्ध दै । यह्‌ सफेद रगका शौर पारदर्शक होता ए । 


गुणदोष प्रौर प्रमाव-- 


श्रायुवदिफमत--श्रायुंदिक मतमे धावडा फेला, शीतल, मधुर, चरपरा, श्रग्निदीषक, 
सचिकारक श्रीर्‌ पाड्याग, प्रमेह, कफ़, पित्त, ववामीर श्रौर वातो दूर करता है । इसका 
फल शीतल, स्वादिष्ट, रूपा, कसला, मलरोव, वात वर्धक, शौर कफ-पित्त नाशक ोता दै | 
इसकी जड चरपरी, कसेली, पित्तकारक शौर प्रत्यन्त ्रम्नि दीपक होती है । इसका गोद्‌ पौष्टिक 
श्नौर कामोदीपक दता दै । 


यूनानी मतसे-- 


युनानी मतसे यह्‌ दृसरे दं मे सदं श्रौर तीसरे वरज मे खुश्क दाता दै । किसी फे 
सतसे यद्‌ सम शीतोष्ण है । इसके फूल कायिज है । ये पेटके छमियोको मारकर निकाल देते 
है । भूख वदते है, धातुखा यर शौर शीघ्र पतनको दूर करते है । इनके काठेमे वैठनेसे ववासीर, 
शररयधिक रज चवि शरीर कोचका निरलना वन्द्‌ टौजता द) मेदेकी खयवरीसे होनेवाली 
दस्त रो दूर करने जिये इसके फूलोको जायप्ल शौर मिभीके साथ देते है । खूनी बवासीर 
का सून बन्द्‌ करनेफे लिये इसके पौने दो तोला फुले का पानीमे भिंगोकर, मल दानक पीने 
दो तोला मिश्री भिलाकर पिलाना चाहिये । इमके एूलो को जलारर सरसोके तेलमे मिलाकर 
भागते जले हु स्थान पर लमनिते शाति मिलती है । 


खउपयोग- 


दैजा--दैजेर चन्दर इम पूनोका शातनियौत उनाकर देनेसे लाम दोता है । 
श्वेत प्रदर-इसके गोदफो दरद्रा करफ़ धमे भूनकर शक्छरफो चाशनीमे भिलाकर सीको 
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सिलानेते श्वेत प्रदरे लाम षटोता दै । 
मात्रा~-दसके पूतोकी माना ४ मारे तकदहै। 


धाराकदम्ब 
नाम्‌ ~~ 


सस्छत--नीप, मद्ाफद्म्य, धाराकदम्ब, भूलिरदम्य, भरमरप्रिय, भृद्नवल्लभ, केशराद्य, 
स्यादि । दिन्दी--धाराकदम्ब हलर, करम, । वगाली-केलिकद्म्य । गुजराती-हलदरो । 
सराठी-देद । तामील ~-मजकदम्बे । लेटिन-- ५.41 \ 0016011 (णडिना फिफोलिया) । 
दपन-- 

यष्‌ कद्म्प्री एक उप जाति है । ईमा वृक्षभी सद्भ्य समान हौ अवा होता है। 
इसफे पये बडे, गोल, हदयाङति, इध लम्बे, महण्फे पत्ते समान होते है । इसके फल गोल, 


[3.९ होते 


सग॑धि युक्त श्रौर धटे होते है । 


गुणदोष श्रौर परमाम 


। श्रायरवेदिक,मतसे धाराङदम्य कडा, कान्तिरो सुधारने वाला, शीतल, फसेला) चरपरा, 

धीयं बद्धक तथा सूजन, विध, पित्त, फफ, प्रण श्रौर वातो नष्ट कणे वाला होता है । 

इसकी छाल कटु पौष्टिक, ज्यरनाशङ़, स्म्भक शौर व्रण रोपङ़ हाती ए। सकी घाल 
फो श्रौटाकरः व्र्णोके ऊपर लेप किया जाता दै । चिर ददम कालो मिचंरे साथ इसको पीसकर 
सू घनेसे लाम तां षै । ज्वरे साय श्नात्िसार होने दाततमें इसकी छाल क्वाभ बनाकर 
नेसे लाभ होता । 

हसरकी दातत रासायनिक विश्लेपणसे समे ्िनकोनफ़ न्दर पाये जाने षाले श्रम्ल 
द्रन्यके सथान एक द्रव्य पाया जाता दै । इसमे काठेमे इनेनके समान एक भकारका कढ्वा 
पदार्थं पाया जाता है जो ज्यरके श्रन्दर लाभदायक टे ¡ कदम्ब कौ छ्ालको छपेक्ा इस धृत्तफौ 
छात अधिक उपयोगी ती दै । 
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धानफरंग 
नाभमः- 


यूतानी--धानफसा । 
अरणम 


यद्‌ एक पत्थर षता है जिसफे नग बनते है । यदह सोने, चापी, तावै शौर लोहे शी 
खदानोमे पाया जाता है । सोने की दानमे पाया जानेवाला धानफरग सरसे अन्छा होता दै। 
यह श्रास की वीमारीमे उपयोग मे लिया जाता दह । तये कौ सदानमें पाया जानेघाला धानफसग 
श्ना दलाजमे काममे नहीं -खावा । चीवू़े ससर साथ इम पष्थर का पिसनेसे श्रगर इसका 
सग पीला उतरे तो उसे सोने की सदान का सममना चाहिये । सफेद रग उतगने पर उते चोदी 
की सदान) लाल रग उतने पर तोवि की खदानका रौर फाला रंग उतस्ने पर उसे लोष्ठे कौ 
सवान का समना चाद्विये । 


गुणदोष श्रौर प्राव - 


यूनानोमतसे यह चौथे दर्जेमे गरम श्रौर सुशक है । यह स्यं एक मिषैली सतु द रौर 
विपके प्रमाव को दृर करनेवाली भी षै । तधि की खदने धानफरग को नीवूके रसमे धिसकर 
चिलानेसे श्नफीम का जहर उतर जाता है मगर यदि जहर न सखाया दो तो इमकफे खानेसे 
दमी मर जाता दै । सुदायफे कादेमे इसफो धिसफ़र नाक्रमे टपफाने से मृगोमे' लाभ होता 
है । इसको पीसकर्‌ श्रासमे ल गानेसे राको ज्योति वढती है मौर जाला कट जाता है । इसको 
वारीफ़ पीस्कर रेशमौ कपडेभें छान कर लगानेसे जाला कटकर श्रा की रोशनी तेज ठो जाती 
ह । च्गर भरिसी चौपाये जानवर क! पेशाय बन्द हो जाय तो इसको पीसकर उसकी शराखमे 
लगानेसे वेशा खुल जाता द ) सफ लेपसे पैतङ्षटॐे गग भी मिट जाते ह । इसको स्िरफे 
मे पीस्तकर दादुयामिर की गज पर लगानेसे फायदा होता दै] त्रिन््ु फे पिप पर इसफा 
लगाना लाभदायक है । सफ सानेसे बहुत बेचैनी चैदा हो जातो है । इसके द्प॑को उतारनेके 
लिये दूसरे जदरोफ़ दपनाशक पदाथ काममें लेना चादिये । ( ख० प्रर) 
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धापन 


नाम - 


सस्रत -धामनी, धतुत्त, धरवाना, धमेन, मद्ारल पिन्चिलका, रक्त कुम, रुक्त, 
स्वादुफला । हिन्दी--पामन, धामनी । गुजराती- धामन । पो्वद्र--धामन। मराटी-धामण। 
यंगाल्ञ--धामन, फारवा 1 तामील- सदेव, यद्‌ तरसं ) तेलयृ-परेची, जना, मूलि ना, दाहा 
उडिया--धामन । लेदिन -67618 1118101० ( मेविया टिलाई फोक्लिया ) । 


चरणन 


धाभिन ॐ वृक्त बहुत षडे रौर लम्बे होते है । एसकरी ऊंचाई ३० से ३५ फुट तक की 

होती है । सके पिंड फी गोलाई २ से ५ फुट तक द्योती द । इसे पत्ते वेरके पर्ता की तरद 

मगर उनते कं घडे होते है । इसकी दाल यधा इच मोदी श्रौर खरदरी होती है । सकी 

“कमन डाल्लिया श्मौर पत्तो पर ठु प्रेते दे । के कल मटर के समान हेते हं । करुन मे 

दके पत्ते गिर जाते है सौर चेतमे नपरे पत्ते आरा जति हे! गेनाप्मे एसफे एन लगने ह । 
छर जेठसे श्रासोज तक इसके प्ल पक्त है । 


गुणदप भौर तभाव 


शरायुयेदिकमत--भायुर्ेदिक मतस धामन कते, बय, मधुर, चरपरा, बलं 
कारक, खसा दलका, धाठुवधेक, किचितगरम, नणरापक; वया कफ, वातादा्, सूजन, कठरोग, 
मधिरविकार, विन्त, साघी शौर पीनसरोग को दूर करता टै । इसका फल स्वादिष्ट, शो तल, 
किला श्रौर कफ वातत नाशक दाना ह । 

धामन की श्रन्तर छाल का,रसश्स> तोले तककी मायामे र्तातिसारके न्दर 
देनेने ताम लेदा है \ सुले ऊपर इसी दयाल घो मसलनेसे तुरंत फायदृ॥ धोता है । इसफी 
ल्ट चूर्णं की श्वा दनी कटर फोयलेरे चरे सी भस्मी देस इउल्टिया शोकर 
श्रफीम का वरिष उतर सप्ता है । कोच फी पल्ञी को स्पशं करनेते शरीरमे जो जलने शौर घुतलो 
पैदा हाती ह । उसको मिटाने तिये कसरी छाल का लेप करते है । 
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धाय 


नाम- 


सस्छत--अग्नि ञ्नाला, बहुपु्पिकाः धातकी, धात्री, धावनी, शुच्छुष्पी, शु 
इञ्जर, मधयासिनी, पारवती, रौद्रषुप्पिणी, सन्धपुप्पी, तीतर ज्वाला, इत्यादि । वगाल-धां 
पटूल, धातकी, बौर । हिन्दी--धघः) बाई, चयक, सारा, यावी, । गुज एती--धावनी, घावटिना 
कच्छ --धावदी । पजाव--दहाै, धा, धात्री, वावी खुदै यई । तामील ~ वेलेकाई । तेलमू- 
घातकी । ज्ेटिन- फ ०० 019 ?10710प११९५ ( बुडफोडिंया पलोरिवुन्दा )। 


वणन- 


घायके दृत प्राय सरि मास्त भ पैदा देते द । इक्क इत १० फीरसे भ। ऊच 
होता है । इसके पत्ते श्रनार ओ पत्तोफे समान ठति द,।अन(रके पत्ते छव श्रधिक हरे होते द । 
धायके पसे उञ पीला लिये सस्वरे होते दै! सके फूल लाल होते दै 1 
माघसे चेच तक इख फल लगति ह । इसकी कलिया श्चौर परतो रगनेके कामम अति दै.। 
इसके एक प्रकार क। गोद भी लगता द्र जो खाने के काममे चातता दै । 
गुदो श्र प्रमाग्~- 

शमायरयेदिक मत्ते धाय, चरपरी, शीतल, कसेली, मदकरक, कडवौ, हलकी, गभं 
स्थापक तथा रक प्रवाहिका, पित्त, कृपा, चिसपं, घरण, कृमि, अतिसार श्रौर स्थिर दोप को 
दूर करती द । 

घायके फल स्वादिष्ट, रल तथा रक्तपित्त, त्तिसार शौर विपविकार फो दर करते 


ह । धायके चृ कौ शछरपेन्वा धायके फन अधिक गुणकारी होते द । इनका काटा द दिन तक 
देसे प्रद योग दर होता दै. । दन्त रोगौमि भी यह्‌ बहुत लाभ गायक ष | 


यूनानी मत-- 


यूलानी सत से यद्‌ समशोतोष्ण होती दै इसे फूल व प्सा पचाग काविज दै । 
श्नतिसार रौर भवादिकमि इसके खो एूल ७॥ माशा मद्रं के साथ पिलानेसे लाम होता रै 1 
इसके फाला को जलम पर लगानेसे जसम भर जाता दै । इसके पून फा शरत बना कर 
विलत से घूली धरासीरमे लाम होता है 1 सतियो श्वेत प्रदरमे भी यह चटत लाभदायक 
ह्1 इको पौसकर लसी के तेम सिलाकर जले ट स्थान पर लगाने से फायदा होता 
&। इसको नासर भे सपने से नासूर भग जाता दै । तालीफ शरीर के मतसे इससे पेटके 
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शमि सर जाते ह । इस सुले पून एक सकाचक शरीर पौष्टिक द्रव्य है। श्लेष्मिक भिः 
त्लियो की खरावी, सुनी बवसीर श्नौर यत की सरावीमे ये लाभ दायक ह । असूतिक 
समथ मे इसके पूत पक वहुत दं निभ॑य रीर उत्तेजक यस्त है । 


„ कोमान के मव से इसके सूल का चूर १०से २० भरेनफी मात्रामें शद के साथ 
नेनेसे तिसास्मे बहुत लाभ रोता है । 


वापटके मतानुसार इसके ताजा पत्ते सपं विके श्रन्द॒र एक श्वाश्वयं अनक श्नौपधि 
दै. । पेते केशो इरे परतो फा रस पिलाया जाता द उसकी वं वृ दे नाके टपकाई 
जातीं द मीर वं कटि हुए दिस्वेल पर गाया जात। है । 


उपयोग-- 

रक्तप्रदर-ईइसके फन शहदके साथ चटानेसे रक्त भ्रदर मिटता हे । 
जसम फृने।का चूर दिकनेस जलम जल्दी मर जाता दै } 

सूना मवासीर--इसरे पू्लोका शररत पिलानेमे सूनी बवरासीर मिटता है । 


नासूर--इमफे चूर्णो श्चलसीके तेलमे मिलाकर लगानसे व्रण, नासूर, जरसे कीढो के खक 
श्रौर प्रग्निदग्ध भिटते है| 


~~“ 


धादोन 
ना-- 
यूमानी-पादान । 


शुणद प श्रौर प्रभाव-- 
राल -ताक्ीफ शरीफ लिमा दै कियत एक त्त ्ै। ओ श्रपनी खासियतसे पफ, 
घायु शरीर पित्तम दोपोको भिटाता ्। जहर, यौद नासीर श्रौर सन्निपातमें भी यद्‌ 


लाभदायक है) 
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शनौपप्न वन्द्रोषुय 1, । 
। चुल = , ` 


0 
नाभः-- । 


वंगाल--धुन्धुल । उडीसा-सुसम्पर । वरमा-पेगलेयोग । चिटगाव--फरमूषोला । 
रेदिन-007010" ०४०५९५१९ (कापा श्रोबोवेदा ) । 


सखन 


यद्‌ एकं द्री जातिका टृत्त हाता है । इसके पत्ते ७५ से १५ सेदिमीटर तक लबे द्येते 
है । इफ फन नास्मीके आरके हाते है । यह्‌ वनस्पति वाल, वरमा, विदशाव, सुन्द्र बन 
शरीर मलायामे पैदा दोती है । 


शुखदोष श्रौर प्रभाव 


इसफ़े फल छाती फी सूजन श्रौर र्नीपदेम लाभदायरू माग जनि है| 


0.1 


धूटी 


माम - 


गुजरती-घुटी। मराठी --केदेल, कतरनीकौति पर्चेडा पचण्डा, रगोट । राजपुताना-- 
शन्तेसा । तामील--नछुलिजन । कच्छी-डमरो, डमसेजोकाड । तेलग्‌-्ररिडोडा, दुदुप्पी 
शुल्लि, नेलुप्पि 1 तेटिन-- ष 1५ 67००।१, ( केपेरिस मे'डिस ) । 
मणंन-- 

यद्‌ एक दछोटी जातिका वक्त होता द । एसके चृ ० फीटके करीव ऊचे यद्ते दैः । 
दसम पतली डालिया ब्याती दै | कई वार ये डालिया वकर लताश्यो की तरह फेल जाती दै । 
हसकी डालीभे प॑तोकि उखलके पाम दो . तेज च्रणीवक्ति कार्टे होते दवै । उसके पत्ते गोला 
किये हृष नोकदार, छदावने, नीर युलायम रोते दै जो गर्भियोमि ्नति दै छ्ौर फल गोना 
क्लिए हृष शेते दै जो चरसात मेँ पकते दह । यह्‌ वनस्पति श्चात्र, पश्चिमी राज पृताना, कनीटक, 
पश्चिभी घार श्रौर गोदावरी किनारे वैटा दती है । 


गुग्एदोय श्रौर्‌ प्रमान-- 


इसकी जड शरीर घालको जलाकर उसकी राखो दृधे पीसकर ६॥ मायो की माताम 
ल 
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शददके साय दैनेसे दवजा शौर श्रलीरौमे लाम; दो] । इमके प्तौको पीसणर चमे पर 
लगानेसे छाला उठता है पेसा फटा जाता षै । उसके पत्तोका काढा चमं रोग मौर रक्चिकार 
पर दिया जाता दै । 


पूना । 


नाम “~ 


समासाम--भूना) विसजग । नेपालका-गोगुलपूप । लेदिन-- (४0 ००६४ 
1618९, { केनेरियम वेंगाज्ञेस ) 1 0 8धा,076९786 ( कै० सिक्षिमेस )। 


वणन~~ 


यद्‌ एक ऊवी जातिकां हमेशा हरा रने वाना शृ होता दै जो भासामभे सिलदुट 
पनेके न्द्र विगेप तीरे पैदा होता षै । इसके पत्ते ३० से ६० सेटिमौटर सक 
लवे देते है। 
गुणदोष, श्रौ प्रभाव - 

इस इृष्तमे एक अकारक गोद निकनता है जो श्चम्बरके रगका कठिन श्रौर चीठा होता 
है हिमालयके पहाडी लोग इसको गोगुल धूपं या नरघ्नोकपे नामसे पृहिचानति र । यद गो 
पुराने रौर न भरनेवा्ते प्रणो पर लगाने स जल्दी लाम फरता दे । इसे प्रतो भौर सकी 
छ्वाल फा लेपं गलया अर संधिर्योकी सजनपर किया जाता टै । 


धोधम्‌ मरो 


नाम ~~ 
शुजाषी--घोधस भरो, मोटो समसमो, उमोसमेरयो । सराढी--जगली ग्या । 
ज्तेरिन--4195109178 {०१५१०1१ ( एलिस फागपसनागि पोल्िवस )। 


वणन 
य्‌ वनस्पति सारे मारतवप क सैटानो म पदा दती दैः 


यदोष श्रौर प्रमाद -- 
यह भवेन प्रर फो वृर षने कैकामर्मे ली जानी द 


भतोपमि-जन्दरादय १६४८ 


` धोज्न ( गजधर ) 
नाम. 


मराटी- पोल, घोक;, गजथर। शुजराती--पत्यर वही, भतं चदटरी । यस्बई--गजधर । 
कच्छी-कामर वेल, पीरीसोदेडी । लेरिन-नपेणणएनहु0 7 प्रमणि जिंडन मिया 
सरिंसीफालिया । 


वन -- 


यद्‌ एक शुष जाति की वनस्पति दै । इसके पौये बरसात श्रन्तमे बहत पैदा देते ह । 
यह पौधा १ वालिश्तसे १ हाथ तक चा होता है । जदो यद पैदा होता "है षदा टुत तादाद्‌ 
मे पैदा दोता है । फ दफे यह पत्यर पर भी फैला हृश्रा रहता है । इसफे पतते द्रोएपुष्पीके 
पत्तोके समान, फएून पीले श्रौर फल द्योदी फलि फ रूप में होते ह। इस सारी वनस्पतिके 
ऊपर -बहुत रश्म टोता है । यद्‌ वनस्पति सारे भारतवर्पमे पैदा होती दै ! पुरानी दीवारों पर, 
श्मौर नदी तथा तालाबों की तलदटी मे भिरोप पैदा ती रै । 


गृणदाप श्रौर प्रभाव 
दका रस पुरानी सासं श्रौर नोकादृटीजमे दिया जातता है । सका रस धनिये के रसे 


साथ मिलाक्रर चम रोगों पर लगाया जाता है । इसका पौषा सुगयित श्रौर क्ल कडबे साद 
वाला होता हे । 


इसफे पतत फो पीसकर श्चनन्तवात ( कामरा) पर बाधते है । इसफे चीजोको 
पीसकर पदे छुन्सियो पर धाधनेसे लाम दता है । इसके पत्तो फो पानीभे उवाल कर 
उस पानीफी भार ज्वर रोगीको दी जाती है । सके पर्तोका रस जरी जानवरोफि ठकपर 
लगाया जाता ई । “ 


धेनियानी 


नाम- \ 


दिन्दी-वेनियासौ । व॑गाल--कोकोरू । मराटी-दर्दुली, श्रधिरी । तामील~ 
मा्ी वेपम । तेजमू-चापनायुरती, कोगीरटिगी । उडिया- बादक्तिया, वाद्र, घादुरकी । 
क्ेटिन--010> &०४०१००५ ८ '्ोलतेम्स स्यैढन्म )1 
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यहे वनस्पति णरश्चिभी धाट, वाम्व ्रेसीडसी, टक्चिण, करनाटक, सीलोन श्नौर कुमार 
अवध तया विदारमे पैदा दोती दै । यह एक बहुशासी भाडी षती है । इसे पत्ते ५ चे तेकर 
६ सेटिमीटर तक लम्बे रौर पूल सफेद ते षं । 


गुणदोष शरोर प्रभाव 


केम्पवेलके मतदार छोटा नागपूरमे सकी छालका फादा श्वर की वसे होनेवाली 
रक्ताल्पतामें दिया जाता रै। 


1 


घोर 

नाम-~ 

दिन्दी-धौर, भिरं, गिरिया । मराटी-ह्दू, हलसा, मेरिया । षम्यई--यिल्ल्‌, 
भरिया रदी, इल्दा । मध्यमरान्त- वैर, भिरं गिरा, भरिया । ताभील-एवम्‌बोजू 
सिर, पोरा । तेलग्‌-वित्लू । उदिया-वेहरूविलुगा । लेटिन-- (ण ०यप101 
8५101618 ( पल रोकिकलोन स्वेटेनिया ) 1 
पंन-- 

यद्‌ एक बड़ी जातिका वृत्त होता है जो द्योटा नागपुर, सतपुड श्रौर दक्िणी परिचिमी 
-दिल्युस्तानेमे ब्त पेदा षटोता दै, श्सकी छाल शुरदरी श्रीर्‌ कीरमची रन्न की होती र 1 श्सके 
एरो आमने सामने जोडसे लगते है । इसके एूल छुं दरपन क्तिये ए, धोटे, फङ्छख 
कत्वे मीर खाकी तथा फलि रद्वके श्रौर धीज भूरे रग फे होते दैः! श्वीपयि श्रयोगमे इसफी 
चाल फाममे अती है । 
गुदा शौर परमाष-- 

इस यनरपतिकी छल संरोचक रौर प्राह ती दै । इसमे थोदासा वेदनानाराक धर्म॑ 
भी दता है } इसकी छालको ट्ड पानीके साय श्रौराकर चोट, मोच, मूजन श्नीर न्दं तथा 
जलनकौी जगह लेप फरनेतसे शान्ति मिलती है । ॥ 

इक पन्तोका देप फरलेते व्रण जन्दी भर जाते दे । मधिवात श्रीर गरियामे मी यष 


ज्लामदायक हे 1 
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इस चनस्पतिफे छ्रन्दर एक प्रकारा उपन्तार पाया जाता द ! जिसके तत्वोका सगटन 
अभी तक मालूम नही हरा दै 1 इस उपन्ञारका नाम क्लोरोकिभलीनादइन ( 0४०५९ 
3।० ५1५९ ) है यह्‌ एक्‌ शक्तिशाली उदीपक या जलन करने वाला पदार्थं है । इसको चमदेपग 
संगाने से यह्‌ चमडेमे जलन श्रौर प्रगाद्‌ पैदा कर देता है । ; ~ 


. धोरा £ 


नाम ~ ३५. 


हिन्दी--चूरन, सूरन । वम्नई-सूरन । श्रवध--धौर, धौरी । सथाली-सेकदा । 
तामील--कन्दीलडाई, तोदरी । देदरादून-वेर भोड । लेटिन-2; फ]7"8 ६०६४ 
( मीमीपस रूगासा ) 1 


वण॑न-- नि 
यद्‌ एक वेरकी जातिका ब्त होता दै । 
गुणदोष भौर प्रभाव 


इसके फृलोको समान भाग नागर चेले पान श्रौर राधे भाग चूलके साथ मिलाकरदो २ 
र्तीकी गोलियों बनाई जाती दै । इन गोलियों को दिनम २ बार देनेसे श्रव्ययिक रज श्रावकफी 
मीमारी मे लाम होत दै। 


॥ ~ १ 


# => ~ ~+ ५ 


नक्िकनी 
नाम १ ११५ {न्न , 
सस्छृत--धिक कनी, तचकृत, तीक्ष्णा, इम्रा, उग्रगंधा, घ्राणएदुखदा, कूरनासा 1 हिन्दी 
-नकदिकनी 1 वंगाल-मेचिद्, चिकनी । मराठी--नाकशिरनी । गुजराती-दिकनी, नकदिकसी। 


चदू-नकंिकनी । तेलग्‌--दरनगान । सथाल-येदियाचिम 1 ्रवो~- छ्रफकार । लेदिन- 
तनध्लपेय, णाम {त्ेदिपेदा श्चं विभ्यूलेरिस)। इंग्लिश 81९०2५१८०त (स्नीभवीट) 


र्यान-- 
यद्‌ एक चोटी जाविकी वनस्पति होती है । सका पौधा १ वालिश्त भर ङंचो ' होता है 
श्नौर जमीन पर फैला इषया रष्वा द । इसके पल गुच्छो मे आति द । इसकी शाखां पर 


म 


१२५१ प्रवा भाग 
~~~ 


बारीक ए रहते है । एल नीम कलो तरह सफेद हते टै । सरके पिव्रले दिनो मे यह 
जगह प्र पै ् व 
बनस्ति तर्‌ जगहों पर पदाहतो दै । इसफे पतचोको मसलकर सू धनेसे छं श्राती है । 


गुणदोष सौर्‌ परमाव 


घायु्वद्के मतमे नकथिकनी चरपरी, रुचिकारक, श्रग्निदीपकः, हलकी, गरन, कती 

, 

तीनगेध युक्त तया च्मरोग, कफ, वात, श्वेतदु्ट, कृभिरोग, रक्तविकार, भूतबाथा शौर नेनरोमों 
को दूर करमेगलीं होती द 


शादलक़ मतानुसार नफलिकनो श्वास, मासा, ठेधिर चिकार शरीर विषधिकारका दूर 
करनेवाली द्योत द । 


यूनानोमत-इसके पत्ते वमन कारक, कफनिस्सारक, शातिदरायक श्रौर विरचक होते है । 
ये सून पदाति द नारकी बीमारीको दूर करते द, स्तौधीका नष्ट उरते ह श्नौर गकतमे दानेवाले 
छलि, तथा कर्ण॑पीडा, को मिटाते है, रुके हुए मासिक धर्मरो जारी करते है । धवलराग, गीली 
खुजली, दाद्‌, जोद्गोकी पीडा, कटिवात श्रीर ङम्र खासीमे लाभदायक है । पौनसयोग श्रौर 
सृभनमे भौ ये काममें लिये जति है । इसका तेल कटिवातमे उपयोगी दै । 


यद्‌ वनस्पति मल्तिप्कको साफ करती द । कफ श्रौर वायु दमलेको दूर करती है । 
कालिज श्वौर लग्वेमे सुष़ीद है । कपवात श्रौर गवियाक्रो मिटाती है । कफ ्ररुति वालेकी काम 
शाक्तिक षढाती दै । इसका मस्लकर सू षनेसे धीक श्नाती है शौर हिचकी बन्द हाजाती है । 
९ मारो नफिकनीको डमे भिलारर खानसे नाभिका टल जाना भ्न होजाता है । इसके पत्तों 
को सुखारूर पसतफ़र १ माशेस युर करके धीरे > वटति हए ३ मश तक करदने पर १ पतेम 
बहुत चढी हई विल्ली भी साफ दोजातौ द । इसे लेते समय पथ्यमे दही चावल देना चादिये । 


सरदी फे दिनोमे चार रसी नकयिफनी फो गुड में मिलाफर खाये । एक एक रत्ती षदाते 
माति १ माञ्च तक वदाय श्रगर गरमी मादरम ही तो तुरम सुरा श्रौर मिश्रके कदे फे साय 
साये श्रौर पथ्यमे घी श्रधिक सैं । इसके सेवनसे साना सूत्र हजस होता है शरीर भूप्र सूय 
लगती है । ४ माग नकद्धिकनी १० भाग श्द्रक ऊ रसमे पीसऊर १० मागधी मे तरो) जव 
घी जलने करीव परव जाय तों दयान कर रख ले ! ।$सरमेसे चनेके वरायर घौ सानेमे भूख 
यदत बढती ह । नर्लिफनी को पीस कर शदद्मे मिला कर गमेवतो स्मी की नाभि पर लेप 
कमै मे गभं गिर जाता है 1 सफ लेप से दाद भी मिदता ठै । नफिंक्नी २५ मारो, क्सतूरी 
९ रत्ती, समुद्र फल १२ शीर लय २५ इन सवो अद्रकफ़ रमम पीसकर छायाम ससा लं । 
सो सुथह शाम थोडा सुानेसे जुकाम मौर नजला दर दो जावा हे । ( सर न्न) 


वनोपधि-चन्द्रादथ ११४२ 


वंगालमे नाफके भोतर १ फुन्पी हाती दै जिसका नाम “श्रहोवा” षते दै । जय यष 
निकलती दै त वहत जोर से घुग्यार श्राता द श्रौ श्रगर जल्दी इलाज नदीं किया जायतो 
वीमार मर जाता ६ । इस वीमारीमे नकर्लिकनी, पीपला मूल, दो दो मारे श्नौर कस्तरी प्राधा 
साशा पीस फर थोडा थोडा सु घनिसे ची श्राकर घीमारीमे लाम दोता है! 

नक्दिकनी के वीज ओर स सारी वनस्पति के चृरी को दिल्दू भिकित्सक छींक लनि 
वाले पदाथ की तरद उपयोगमे लेते श! रदे दे । यद वनस्पति इस देशमे पीनस, मस्तकं 
शूल श्रौर मस्तक फी सर्दी दूर करनेके उपयोगमे ली जाती दै। यह एक गमं ओग 
खुश्क वस्तु है मौर लकवा तथा सन्धयो के दर्दमे उपयोगी षै । इसको पीसफर गरम कफे 
गालो पर सका लेप करनेसे ठातो की पीडाष्ट्र द्यो जाती दै। 


रासायनिक विश्लेपण-- 
व्यासे पौर सिन्हाने इसका रासायनिक विश्लेषण करके इसमे शरलकेलाषडः ग्लुको- 
माड रौर सेपानिन नामक पटाथं पाये & । 
सुिर--इसके रथिक सेवन से यशृतमे ददं वेदा दोता है, श्रथिक सु घनेसे दवि 
वषटुत च्माती द चौर श्रादमी घवय जाता दै । 
द््पनाशक--गाय का घी । 
माध्रा-४ रत्तीसे ६ मारे तक । 


मकरा 


नाम 
यनानी-नकरा । 


वर्णान 

यद्‌ एकः दत्त द्टोता हः! इसकी उवा «।८ फीट के करीव होती द । इसकी जरि 
से टुत सी डाक्तिया निकलती ह । जिनपर छोटे छोटे काटे होते दै । इसके पतते तिंदू.फे परतो 
मे भित्ते जुलते द्योते ई 1 नके किनारे लाल शौर सुलायम दोते दै । इसका फल गोल, छं 
लम्बा वीर खुबसुरत होता षे । पफनेके वाट उसका रग नारगी हो जाता हे । इस फलमे गूदा 


{4 
+, फाजिबा भाग 


मुत फम निकलता द । ईसं , वीज चिदियाके श्रर्ठेके वराय एता श । इस वनसति 
का स्वादु कड़वा मीढा श्रीर सटा ्ोता हे । 
सीज का स्वाद कुत मीठा श्रौर स्वादिष्ट दता है । हसे भन फर सतति हे । 
गुणदोष श्रीर्‌ मभाव-- 
इसफे थीज का मगज गरम, काम शक्ति यरधंक, धातु पैदा 
दा करे वाला भौर चदन फो 
मोटा करनेवाला होता दै । “ #. 


नगनी 


नाम 

यम्वै-धुन, सिरमूलः घुने । मराठी-नगनी ! त्ामील~युगू। तेलगृ-युने ; मलया- 
सनता । ज जी-मलावा(र पुन { ज्ेटिन-011 11511८५५ न] पप (करलोकिः 
तम प्तेटम )। 
यफीर-- 

व्ण्कडथौ जाति का षत्त होता द । इसके परते ७-५ से १०-५ सेंदिमीदर तक 
डे हेते द । यह युक्त लका कनाञ! श्रौर हिन्दुस्तान के ठक्तिण पर्विम किनारे पर वैदा 
होता है । इसमे गोट बहुत निकलता दै । 
गुणदोष श्रीर्‌ परमाव 

इसका मोद एकः उत्तम संकोचक वस्तु है ६ 


नगनद बारी 
भामन्् 
यूनानी- नगनद्‌ ! ॥ 


वरैन-- 
यद एक पौधां ता दै जो मास वुलसी या रीदाचे पौदेफी सरह दता है । षष्ट 


ज्लोण सादय श्नीर नरानद बावरी को णक द्री मानते हे । 
१९ 


मनौषयि-चन्दरादय १३५४ 


गुणदोष श्रौर पमाव- ् षि 


यूनानी मत कु युनानी हकीम इसको सद नौर कु इसे गरम पौर तर मानते 
द 1 ब प्यास को दूर करनेवाली श्नौर पित्त तथा वायु फो नष्ट करने वाली दती दै । 
इसको दही मे मिलाक्रर छयं॑दिनों तक पीने से सुजाक मे लाभ होता द| वकरीके 
दूध के साथ इसको पीनेसे पारी का बुखार दृर दोता दै, सुलली श्रौर रतयो मे 
मी चह ञुफीद है। १ तोला नगनद वावरी 1० काली भिर्वोके साय पीसकर दिनि 
सकं खनिमे चवासीर फी सूनन मिट जाती दै, १ मागे नगनद वावरी, कागदी नीवृू 
के पत्ते यौर काली भिरचके साथ उपयोगमे लेनेसे पुराना बुखार दूर होता है । रविकारम 
इसको पित्त प।पञा ॐ साय लेनेसे लाम होता दै । इसको ७ माशा की मात्रामे १५ काली 
भिस्वोके साथ पीनसे २० दिने श्वेतकु मे लाभ होता है । 


छेसाकहाजतिाद्ै कि न्गनन वासी को साल भर तफ रोजाना एक हथेली भर 
सने से मघुग्य पर जहर क प्रसर नदीं हेता गर इसफो श्रजवायन के साथ ६ महिने 


पतिर तो वाल सफेद नदीं होते । इन वातो मे कितना सत्याश है यह नदीं कटाजा 
सकता 1 


नमक 


नाम ~ 


सम्त--तवग, सँधव । दिन्दी-नमक । मराठी--मीट । गुजराती- मी । फारती-- 
नमक । श्रगरेजी 01०46 ० 8०त, प्प | ज्ेदिन-5०द\1 शठपत्‌ा ( सोडी 
छोरिडम ) 1 
वर्णन- 


नमक मानयी भोजनम पडनेवाली एक श्चनियायं वस्तु है ! इसको सभी कोई जानते है । 
इमन्लेये मॐ पिरप पिवेचन ऊ श्रायश्यकना नदीं । उसको क जातिया रत्ती है| जैवे- 
सया निम, साम्दर नमर, काला निमक, सचर निम, बीड निमक इस्यारि परर इन समे 
संवा निभक विमेव उत्तम टता दै । इसलिये जहा रोड सास्र जाति कानिमङकलेमेकी दिदायन 
नदींदी गदो वद्वा सषा निमक ष्ठी जेना चाद्विये। 


॥ 


1 


9५ ष 
१३ _ पचवाभाग. 


गु्यदोष प्नौर पमार 


पनाय मतम सेधा निगरू मचिदायरु, वीर्य पंक, नता फो द्वितकारी, ˆ श्न्निदीपक, 
प्रद, स्वादिष्ट, धल, छिग्ध, पा पक, शीतल, सूम, द्य का दिचकारी, त्रिदोष नारक तथा 
प्रशदाप, कभ्जियत च्रौर षटदम सेग फो नष्ट कसेगाला है 1 


संधा निम ्रासफे लिये षटुत तानदवायङ द । जिस मयुप्य का मह सूस गया श्रौर 
दुस्त न ाताले वमर घौ फे माय सेधा निर दूनेमे तुरन्त दस्त श्रापेगा । मेथा निम तेन 
फे साथ तगानन नष मकारे वचारागाफा दूर फरता है । 
मनेरिया ज्वर श्रौर मेधा निमफ़ ~ 


यूरोप दाक्टर मूक या प्थनदक्रिजपृर्मह्गरी शौर दृक्तिथ शरमरिकाफ़ न्तो मे 
पूमता था तव मलेरिया ज्वर फो दूर करनफ़ लिये नमफ़ का णक बहुत सादा प्रयोग सफनताके 
साथ करना भा। वद प्रयाग हस प्रहर है। 


"यारीक पसा दुखा नमक १ युद! लेकर हल्की श्यो वके ऊपर धक कदाहीम भूलता था। 
क उश्तक्ा रग यदलकर जली ई सफीके समान दो जाता था तम उसका नीचे उतारकर ठंडा 
करके १ पोतल मे भः लेना वा । इसमे $ वदा चम्मच नमक गरम पानीके साथ रोगीकी 
पिलाना था श्रौर उसके वाद ९।३ घण्टे तक शृधु मी खनि फो नष्ट दिया जाता था। यदू दवा 
लेनेमे रगो शा वदद प्यास लगती है । फिर भौ उसा हुत नडा प्रानी पीनिका दिया जाता 
श्रोर्‌ भूरय लगने प्र हलफो श्रौर पौष्टिक साना दिया जाता था। सदो^स वचनी रोगी कफो 
खास दिदायत दौ जाती धी । दूसरे पिन सवेरे भी साली वेद यष्टी दगा विलाई जाती भी। 
जिसने रोगी फा ज्र ण्कद्भ नष्ट हो जाता था) इकातरा, तिजारी श्चौर चौधिया स्यार वालों 
को भी बुखार उतरनेकफे पश्चात ग्रह दवा दी जाती थी । इस द्वा का राम्तविक लाम भूरे पेट 
लेनेमे टी मिलता दै । इपनिण इको मेश भूस पेट ही लेना चादिये । पिले १८ वर्प 
सैकड़ों रोतियौ पर मेने इस नमक फा प्रव्ोग किया दै। जिन लोगेनि नियमपूर्यक इस दवा 
कोली ततथा पथ्य का यराषर खया रक्यया, उन्मेमे शायद्‌ ही कोई रागी निराश द्श्रा हो। 
दस सायै उपायन जारे रोगी ध्राराम हष दै । दमीस नामक स्टीसर पर काम करनेवाले णक 
कर्मचारी का कई वर्षा का पुराना बमा इस श्रौषधि भे ९४ धरटोम न्ट लेगया । भ्रमेरिकां 
के गरम भामे उसनेयाले यृशेवियनोने मलेरिया एवर का बहत प्रायस्य र्ता हैश्मीर कियना- 
हन श्रौर रराम का ग्यगहार करन प्रर भी उन जोगोमिं से वहुतसे लोग मर जते ह| मगर उनके 
नयादीक री ग्हनेजात जो तोग इस उपाय ज ्रवलंबन करते है उनमें से श्रध श्राराम 


ह्य जति! 
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डोक्टर लीवाग लिप्ते है हमारे शरीरम स्क श्रौर पित्ते श्रावश्यक सोद, कार तथा 
पिन्तमे रहने वाला लवण तत्व नमकके सेवनसे ही उत्पन्न दोता है { नमकफ़े विना शरीरं 
शछारोग्य नदीं रह्‌ सकता । सरे अभावसे स्मे निकृष्टता पैदा होती है श्रौर ज्वर, र्तमराव, 
तथा धिश्ूचिका श््यादि रोग उत्पन्न होते ह । इसलिये शरीरको स्वस्थ रखने लिये छोटी 
माघरामे हमेशा सका सेवन करना चाद्ये । वङ़ी मात्रामे लेनेसे यदह श्रपना वामक, विरेचकं 
शरीर छृमिनाशक प्रभाव दिखाता है । इससे भी श्रधिक प्रमाणम यद्‌ चपर श्रौर श्रातो लिये 
दाह जनक दोजात है 1 दौक्टर कटनके मतावुसार क्षयरोग नमक बहुत लाभदायक 
सिद्ध ह्रां है। 


ममक श्नौर छमिरोग- 


प्रतिदिन सवेरे शाम भोजन के पषिले १०।१५ रक्तीकी मात्रामे नमफ सेवन करनेमे 
शरीरम रमि पैदा नदी दते । श्रातो भीतर रहने वाले (यारीक कृमि नमक श्रौर पानोका 
एनम! देनेसे नष्ट दोजाति है । 


श्मव्यधिक रक्त्राव, क्लोरोफामेङे प्रयोग, दैजा तथा श्रनेक प्रकारे विषम ज्वरो से जय 
नादी बहत तीण दहोजाती है श्रौर शरीर ठंडा पद़ जाता द तव नमक का जेकशन दैनेसे 
श्ाश्चयं जनक लाम होता है । 

बिच्छफे जह्रपर जय सव श्रौपधि्यों निष्फल होजार्ये तथ गरम पानी नमर डालकर 
डक चाले भागको उस पानी डबानेसे शाति मिलती है पर बह पानी ठडा न जाय इसलिये 
वार २ उसमे दसरा गरम पानी डालना चाये । 

निमोनिया के श्रन्द्र श्रगर पेढोमें बहुत वेदना दती दो तो नमककी पोटलिर्योसे सेक 
करनेसे कफ पतला हौ कर निकल जाता है । श्रौर वेदना संक जाती ६ । 

४० प्रेन नमकको १ पाट खौलते हुए पानीमे मिलाकर फिर सको १०० पुर्जे फारेनष्टीट 
पर सर्द करलिया जाय तो एक प्रकारका नमकीन शकं वन जाता दै । वेदोशीकी हालतमें गावा 
या छाती नीचे दीले मोश्तमे सकी पिचकारी देनेसे श्रक्सर फायदा होता है । प्रसवके वादकी 
कम्रजोरी, सूनफा वना, इत्यादि रोगोमिं इस प्रयोगसे कई जाने वच गद है । चच्चोकि भारी 
कलमे सकी पिचकारीमे लाभ दोता है । ९० छटाक पानीमे १ दाम नमक घोल कर लेनेसे 
शरीरफे भोतरी रक्तश्रावमें लाम दता है । सुद होनेवात्े रक्त्रावमें श्राधे २ चम्मचकी माघे 
थोदी > देर बाद इसको दैनेसे वडा लाम ददोतादै! 

कड दौकिटरोका यह श्रयुमव दै कि खगी श्यौर भधा शीशीके ोगमे इसको १ द्ामकी 
मात्रां नेसे कई द्फे वडा लाम होता है । 


११५७ पाजि भाग 


थमन लनेके लिये यह एक बहुत श्रच्छी जल्द श्रसर करनेगालौ षरेद द्वा है। कदं 
दफे इससे दस्तभी लगना शुर दोजाता द 1 थोद्धी सात्रामे यह पाच शीर चयम्नि वर्धक (4) 
कीक मानेफे लिये यह्‌ एक उत्तम वस्तु है । के निकालने नौर मारममे इसा धाय 
दमक मात्रामे देने षडा लाम दोग दै । धतूरे श्रौर च्फीमफे विपे नमकफो गरम पानी 
डालकर पिलानेसे लाभ होता है । 

श्वगर दैवयोगसे किसीके पेम जोक उतर जाय चनौर वह्‌ धातो या श्रामाशयमे चली 
शाय तो नमक का पानी पिलनिसे फौरन निकल श्चविभी । नाद्रेट भाफ सिरूदरफे जहर को 
उतताश्नेके लिये भी यह एक उत्तम वस्तु है । 


नमक चौर हैना-- 

श्माजकल फी नवीन शोधों मे टैजेफे ऊपर ायपर-यनिक सोघ्यूशन फे ददा 
व्देनस इमेक्शन देने फा पाय ष्टुत रामवाण माना जाता द । फोलराके एपद्रवमे दस्त 
शौर त्टी दोकर जय रोगी की नाडी निर्मल दो जातीदै, शरीर ठा षो जाता है 
श्नौर भतयु शा नजारा सामने दिखलाह देने लगता है । णमे समयमे »। सर जलम (१०० 
तोला जलमे ) २॥ तोला श्रन्ा निमक शरोर उसमे थोडासा पाटसि छोराष्ड श्रौर चामा 
फरेलशियम छोरादड मिलाकर हाय पोडःमिर भिरं जक उरा ऽजेक्शान दिया जाय तो मत्रशक्ति 
की तरह काम शेता दै नौर रोगी को पचने कौ उम्मीद जीधित हो जाती है । 


जिन स्यानं पर स म्रकार पिचकारी देने को सविधा न हो वर्ह पर दहैजे का श्चक्रमण 
शेते ष्टी सचर मिलाया हुश्ना गरम जल गेगी को पिलानेसे तथा नमक भित्ते हए गरम पाने 


स्नान फरानेसे श्रौर प्रति दो-दो धर्टे पर नीवुके रसम ३ माशा नमक भौर १० तोला जल 
मिलाफर पिलाने से भी गहुत्त घच्छा लाभ दता द । ( जगलनौ जद वृटी 

हा, प्ेग, शीतला, इनपफ्ल्युएमा, निमोनिया, मलेरिया; इत्यादि नेक श्रकार फे 
रागोसे शरीर फी रक्ता करने फे लिये रक्तमे जो रोग ब्रीज नाशक भक्ति होती है 
वषट रक्तऱे लाल परमाणुशभोमि पाये ज निगाले लवण दरार पर हौ श्चवलम्बित द । जिस मनुष्य 
फेर क्त कणोमे से षस लवणक्तार का प्रमाण जितना कम टो जावा है इतनी ष्टी उसके 
सकी रोग बीज नाशक शक्ति कमो जाती ह शौर हर श्रकार फा गेग उसके ऊपर बहुत 


शीघ्र चाक्रमण कर देता है । देसे रोगियोके सकते ्रगर बह घटा द्रां सोदियम छोरस्टं किर 
से पूरा फर दिया जाय ता घसको रोग निगरारक शक्ति पुनजींविव टो जाती टे श्नौर मटुभ्यकी 


र क्रिया पद्धति भी सुधर जाती दै । ॥ 
कई लोगों को यद शका होती द कि नमक का पानी पीनेसे बमन होती द} एेसी स्थिति 


वनौषधि चन्द्रोदय . १३५८ 


मे नेमे का पानी पाचन शक्ति फो कैसे तीन कर सकता दै श्नौर वद्‌ कैसे हजम हो सकता है। 
इसके जवानमे कदा जा सकता दै फि पानी के श्रन्द्र नमक ऊ द्रश ्रधिक हानेपर ही उसका 
वामक सर होता ६. । लेकिन यदि जलके अन्दर थोडी मात्रामे नमक मिलाकर गमं किया 
हुषा पानी पिलाया जाय त्तो उप्ते बरायर चमन को रोकनेपालो का दूसरी दवा नदीं ह 
सकती । ४० ताले जलमे चरगर एक तोला नमक मिलाकर उसो उमालफर उसफो दोक डेढ 
छर्टोक की सात्रा म पिलाया जायतो वमन न होकर श्रासानी से हजम होजाता है । गर 
कोठे का शुद्ध करने फे लिये चमन की जरूरत हयो तो ४० तोला जलमे ४।५ तोला नमक मिलाकर 
उवालकर उसमेसे २।३ छंटाक पानी पिला देने से फौरन उल्टी होकर कठि की शुद्धि दा जाती 
है । उसके पश्चात्‌ सुक्ष्म मात्रा का तमक जल पिलानेसे आहुत श्च्छा परिणाम नजर राता दै। 

निमोनिया के रोगमे रक्तमे का कजलोराद युत छ्य नष्ट हो जाता दै । यद्‌ बात दाग्टर 
लु शूले ने स्पष्ट र्पसे प्रतिपादित की है रौर इसीलिये ्ाज-कल के कई डाक्टर निमोनिया 
मे पमोनिया क्लोराइड, केलशियम क्लाराईड, मरक्यूरी क्लाराइड, इत्यादि श्रौपधियां कौ 
योजना कर्ते ह प्नौर उसस च्छा लाभ भी रोता है । मगर यद्‌ पद्धति जुकसान दायक 
मानी जाती हे 1 इसलिये इसके बदलमे १.० तोला जल मे २॥ तोला नमक या सचर मिलाकर 
उस पानी फो धीरे धीरे पिलाया जाय अथवा नसकको श्रग्नि पर सेककर काला पदन पर 
भरतिदिन सवेरे, दुष्टर शौर शामकोदो दो मादो फौ मात्रामे दिया जाय तो निमोनिया श्रौर 
मलेरिया दोनेमि श्नच्छा लाभ द्योता है । 

कफ प्रधान ज्वरे नेक छरमेरिम्न डार्टर केलशशियम सलफादड का उपयोग करते 


श्रौर देशी वैय खास कर लोकनाथ रसको यवहार ररते है| इसमे भी केलशियम सलफाडड 
फी मात्रा विशेष दती है ।* इसलिये जहापरये वस्तु न मिल सके वहा पर उची लाल 


जाति का खचर उपयीगमें लेनेसे अन्छा लाभ होतार । 


ह 


नमक श्चौर इनपस्यूमा- 

समक फो जलाने से उसमे मे क्लोरिन गे निकल कर हवामे मिलती ई । यद्‌ हवा श्वा- 
सोन्छवासरे द्वारा शरीरे जाती है। अगर इसमे गेस का परिमाण श्रयिक मात्रामे एता 
हतो यह मयुप्यको वेहोशकर देती है। लेक्रिन यदिगेस का परिमाण साधारण यात्रां 
होता है तो यद्‌ नेक रोगो को न्ट करनेमे उपयोगी सिद्ध दोती हे । 

मजु के गतेमे सवसे ्मधिक रोग कीटाशु रते ह शौर यह ववा उसी रासतेसे 
मतर जाती है गर इसमे क्लोरिन का श्र॑श साधारण माव्रामि रोता शर तो यह्‌ गेम 
गहमेवाले रोग कीरा फो नष्ट कर मनुप्य को स्वस्थ रहने सष्टायक रोती षर | नमक 
का श्रा इनप्ल्यएमा कौ एक सर्गत्तमि न्या मानी जाती श्र} वस्यै प्रसिद्ध रसायन शास्त्री 


+ पाषा भाग 


स्वगीय ठी २, गञ्तर ने ऽनप्ल्युणा की रामवाण द्वा टगक्लोराईइड फा भुत्वा एक कम्पनी 
कोथ ह्ज।र्‌रुपयेमे वेचा या। इस श्रीपधिमेभी न्भफकीषही प्रधानता थी। ईस्वी 
सन्‌ १६१३ से लेकर, १७ तथा चलने वाने मदायुद्धमे जिन सील्नरो को क्लोरिन गेसया 
ममक खा धया तग गया था उनको इन्पयुमा विलङल नदीं ह्या 1 सन १६१७ जीर १८ 
मे भरस्तिवपंमर इन्फत्युण्भा का दौरा बहुत मयकर रीति श्राया ' श्रीर उस समय हनारते 
त्सं मलुप्यो की तान इस भयकर रोग की यल्िवेदी ५र बलिदान हो गर थी । पीठे मातू 
हाकि प्रपर एवि नर संलोरिन गेसका शरश हो तो ठस रोरसे बहुत स्रसानीसे 
मुक्ति दो सक्ती  । एसल्तिये यदह रोग जव चलता हो तव श्रसपतालौ नाटकशालामे, स्टूलों 
च मिततेमा घरोमे क्लोरिन गेस दछोडते रहनेसे शस रोगपर विजय प्रप्त की जा सकती है । 
दलोरिन गेस फी टकी या सिलेंडर भरा हृश्ना तैयार मिलता ह । सी प्रकार रग वेचने 
वालक यदा इसका च्लीर्चिग पाउठर भी वेषा जाता हे । नमक फो श्रग्नके उपर डालने 
से यद्‌ क्लोरिन गेस बहत श्नासानीसे पराप्त किया जाता दै । इस गेस से ब्रोकाइटीज, निमो. 
निया, यादि श्वास मावते सम्नन्ध रसने वाला कोई रोग नहीं होता है । 


मगर यह्‌ सवाल सपना चाये कि इस गेस फी मात्रा हयफरि अन्दर $ लास भागम १ 
भाग होना चाहिये । इससे श्रधिक माना मनुष्य के लिये प्राणघातक होती है । 

एक वार ग्वाल्लियसमे सदी आ रोग चलाया श्रौर उससे लामो का सासौकी दिकायत 
शेजाती थी । रोश्टते को यद मादधूम होते टी वहा एक कमरा तैयार किया गया श्यौर समे 
पचास २ रोगियोको वेंा कर नमकका धुश्राया गलरिन गेत छोडना प्रारभक्री । उमे 
श्वासोच्धयास लेसे २४ घटके श्न्दर उन लोगोकी सदी श्रौर ग्वासी मिट गई । शी मकाएफे 


अनेको ददाहर्णा मे इस लिद्धात पर दाप लग गद क क्लारिनगेस चर्यात्‌ नमफ़ का धुरो 
सर्दी, जुकाम नाफकौ सूजन, सामी, टमि ग कफ, इन्पल्यूएमा, निमोनिया श्रौर त्ये जतुश्रों 
को नष्ट करता है श्रौर उनफो यदनेन रोक्ता है । चहृतमे रोमियो को ण्क ली बार गैस देनेसे 
चतम होजाता है । कह योभियोको एकमे श्रधिकार देना पडती है शौर कं योगी णे 
होते है मिनयो नेक बार देने पर भी छं लाभ नदीं होवा 

इस भकार छुतके तथा दूसरे योगो ब चनेके लिये सचर श्नौर सेधा ममक यष्ट एक बहुत 
अन्छा इलाज द । णेसी सोजँ पशचिभी देशो में इस नवीन युगमें ह दै । ( जगक्तनी जडी वृटी ) 

कछलोरिनगेस नियमित मानासे आधिक मानाम्‌ पदैवने परभ्राण घातक शा जाती है। 
इस लिये इ7़। नियमित भानां दैनेमे तिये यूरोप क्ललोरिनटयू-स वनाह जावो है। कसी 


दयूवे से ५ गाप दहना गे दढा जासज्ा ह जिसके ० फीट लवे, १९ फीट चौर 


र [व ६.1 ती 
१० फट गदर करभे १ लाश भाग इवामे १ भाग कननोरिनकफे हिसाग्रसे गे फेल जातं है) 


1 
॥ 
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श्वास नलीके सारे विस्तार प्र जो एलका गीलापन होता है उसीमें येगे जतु रते है 
शौर षदते ह । स गेस वाली वामे यह गुण है कि यद्‌ उस सारे विस्तार एर लगकर सव 
श्रकार रोम जतु फो सष फरदैती टै 1 
सुजिर- नमफ दिमाग शरीर फफक लिये हानिकारक वस्तु है । कमजोर श्चाद्मीको भी यद 
सुकसान पर्ैवाता है । 
दर्पनाशक--सके दपैको नष्ट करनेके लिये तर श्नीर चिकनी चीरजोफा उपयोग करना चाहिये । 
मात्रा- सको मात्रा १ माशेसे ७ भारो तक ै। 





नमक काला ( संचर >) 


माष ~ 


सरछूत--क्त, सोवचंल, रुच्यः दुर्गन्ध; कृष्ए- लवण, श्चूलनाशान, तिलक रिचगन्ध, 
इत्यादि । दिन्दी-काला नोन; चोहयरकाडङ़ा, सर नोन । वगाल-सवर ल्वश । मराटी-- 
पदे लोए । शुजराती-सचल । फारसी--नमकरिया, स्र नमक । करनादषी-- सावचल 
तेलग्‌- नाल बुप्‌ । लेटिन-- ए7०व्‌११ 8०५1१, (मवण, प्ननाकोसोदी क्लोरिडम 1 


१ 
वगा 


फ्रारसी भ्रन्थोके मतानुसार यद एकथकारकां फाले रगफा नमक ्टोता दैः जो सञ्जी, 
सुद्यागा, ्रावला, पियावासाफे पतते श्नीर नमक साम्हरके मिश्रणसे बनाया जाता है 1 जवाहस्ल 
छमल्वियाने एसके यन निकी तरकीव इसप्रकार लिखी है. 1 
„ नमक साम्दर ४ पड, सुत्वा श्रावला ५ श्रं स दोनोको मिलाकर ४ हिस्से करे । १ दिस्से 
को हाडीमे स्स पनीर आष दँ । जव दोनों खून धुल जाय तो वाकी दिर्मोकफो भी थोडा? 
उपर डालते ज्ये । 1४ घन्टेफी श्राच देकर उसको ठंडा करलं | 


जङ्गलनी जडी वृटीके लेखक लिखते कि सनाय, कालीहरड श्रौर सचर सार इन 
दीर्नोका मिश्रण, देदातोमे सचरे नामसे मशहूर है 1 # 











नोट-उपरोक्त दानां षणं नसि ह गरा मनभेद है 1 हमारे वर्श क्ला नमश श्रौर सचर्‌ मक 
श्रखग २ माना भाता दै | काला नमकसेंये निमत्कीत ह प्डे २ उेगोपिं आत्ा। उमक्ना रथ कुश 
कालायन न्थि दए रेता है शरीर सचर नमक पापर्सवार कदने ई} 


१६६१ पषषाभाग 


गुणदोष श्रौर प्रभाय 


ˆ श्रायु्॑दिकमत--धायुदके मतसे फाला नमक उष्णगीरय, रोचफ, दीपन, पाचन, 
वातनाशक, हदथको दितकारीः गन्धि, दस्तावर तथा शरम, शल, विवन्य, फार, श्ररचि 
मि, प्रर उदावत॑को नष्ट करता दै । 


य्‌नानी मत 


युनानीमतसे यह दूसरे वरजम गरम श्वौर खुरक होता द । हाजमेकी शक्तिदो वदा 
हे, बायुको नष्ट करता दै । रस्त लाता दे, पेट फुनावको दूर करता दै । हदयके लिये 
ज्ञामदायक दै । 


वनावटे-- 

नमक सुलेमानी-७० तोला उत्तम नमफ़ लेकर अच्छी तरह सेना चाहिये । फ़िर 
एफ रका मे उसको भरर, उस रकानां को कोयलेके ्रगासेमे भगी हई सिगडी पर रसरर 
जव तक श्राग ठंडी न दहो जाय पयततक पदी रहने तना चाहिये । फिर सेधा नमफ १० तोता, 
मौसाद्र १० तोला, राई १० तोला, श्रजमोद्‌ ६ ताला, कालौ मिस्व ४1 बोला, सफेद भिश्च 
३1 तोला, श्रजखर ४॥ तोला घौर ्रमरयेल, जटामासी, भुनी दीग, स्याहजीरा चे नारो चीजें 
पौने दो दो तोला । तज, जीरा, कुमर बीज, सोढ अलेठी शौर सोया ये सव सवा २ तोला । 
इने सव चीज का चूण करके उस सममे मिला देना चादिये । फिर उमको १ चीनी की बरनी 
मे भरकर उस चरनी का जह मजनरूती से बन्द फररे जौ से भरे हष फोटेम ४० दिन तक गाढ़ 
देना चा्टिये। 


यद्‌ श्रौपधि जितनी पुरानी दती टै उवनीदी श्रच्छी होतो षै) इसको ८६ रत्ती फी 
भानामे प्रापे परकाये हुए श्रण्डेके साथ दैनेसे मनुष्य णी कामशक्ति बहुत प्रवत होती है । 
भोजने साथ इसको रौनेसे मदाग्नि वदहूनमी, पेदे का ्राषरा, उदर श्ल, विस्मरति विष, 
धिकरर दरत्यादि रोग दूर ते है । ` 
यसन्तार--ससुन्दर नमर, सेधा नमर, काचनमक, सचर नमक, जौप्वार, घुहागा, 
सण्जी । इन सको समान माग लैकर ३ दिन तक शारदे के दृधमे श्चौर ३ दिन तक धृदरमे 
दृमें सरल करना चाहिये । फिर इस श्रौपथि का श्राकदे ॐ सूये पत्ता वे ऊपर यादा > लेप 
करे सुखा सेना चाहिये । फिर उन पत्तो फो सराय सम्बुट में रखकर कपदरगिष्टी करके गजपुट 
भे परूक देना वादये । सम शीवल टो जानि पर ्रौपयि फो निराक्त उसफो पारक पीस लेना 
चाहिये । ठसके परयाच उसमे सोद, भिर, पीपर, दर्द, वदद, श्रावला, जीरा, हतदी चौर 
+ 


बमीपपि-चन्द्राय १३६२ 


चित्रक की मूल दून सथ चौ फो समान माग लेकर नूं फरफे जितना उपरवाले बूएं फा 
यजन दो उससे माधा स नूर फो उसमे भिला देना चादिये । फिर स सय चूर्ख फो वारीक 
खरल करके बोतर्लो मे र देना चाये । 


स वूर्णको ३ मारे मात्रामे गौमून्र या कुभरारी श्वासय साथ लेनेस सव प्रकारके 
द्र रोग, वायु गोला; शूल, श्रम्निमाय शौर श्रजीरण का नाश होताहै। वायु प्रधान रोगों 
सङा गरम जलफ़ साथ, पित्त भधान रोगोमे घौके सा, फफ प्रधान गगों में गौमूत्रके साव 
श्मौर त्रिदोपज रोगो मे काजोके साथ दिया जाता है । 


इस प्रकार सचर नमक, सघा निमक वैरे नमर मे कई प्रकारक श्रमूर्थ शुण रक्ते 
ह| फिर भी र्त विर, सूजन, जलोदर इत्यादि गेगो मेँ यद्‌ वस्तु हृत न॒कसान दायक 
होती 1 इमलिये देन रोगोमे इसका उप्रयोग भूल ऊरफे भी नदीं करना चाये । 


नमक साम्टर्‌ 


नाम ~~ 


सस्छृत--याफम्भरीय, साम्भर, वसुक्र, रोम लवण, इत्यादि । हिन्दौ-साम्दर नम । 
चगाल्ञ--सामटए । मरादी--साम्दरमीट । गुजराती ~-वद्धागरमीट । करनाटकी --गाढलवस्‌ । 
फारसी -भिलदे अवकील । 
यण॑न-- 

साम्दर मीलके अन्दर ज नमक वैदा होता है बह सतम्दर नमक कदलाता दै । दैनिक 
खाने पीनेके कामम प्राय यदौ नमक काममें आता ै। 


गुण दोष श्रौर प्रमाव~- 


च्रायुर्वेदके मतसे साम्दर नमक दीपन, रम, कठेको साफ़ करने वाजा, दलका, किंचित्‌ 
खदा, श्रमिष्यन्दी, पाकमे कड़वा, सीस, पित्तकारक, भेदक, कफ नाशक) सूम तथा वासीर, 
कफ, मल श्नौर वातको दूर करने वाला होता है । 


॥ 9 1 ) 


१३९३ पचिषा भांग 


नमक द्रियाहं ( सथुदरनोन ) 


सस्कृत----समुद्र लयण, वरिकरुट, विर इत्यादि ¡ दिन्दी-सयुद्रनोन, पागा । यगाल- 
करफचनून । मराठी - मीठा । गुजराती -मीद्र । तेलगू-उदू | फारघी--नमक । श्ररवी-- 
मिक्लदशाय । लेदिन--3०त५५ 1०१० ( सोडिया इ्यूरस ) । 
वर्णन 

समुद्रके पानीम से बनाये वाले नमकको सयुद्र नमक कदते है 1 
गुणदोष श्रौर प्रभाव - 


श्ायुयेवके मतसे समुद्र नमक रुचिदायक, पचनेमे मघुर, तेज, फडवा, स्वादि, भारी, 
रिरिचिति गरम्‌, दीपन, मेदक, सारा, कफ पदा करने वाला, वात नाशक, कड़वा, रुपा पौर छ 
शीतल होता है। 


यूनानी मत 


युनानी मतसे यह तासर दं मे गरम श्रौर सुरफ दै । भूयो वदराता है पच हैपेदकी 
वायुको तोड कर निकाल देता है । दस्तापर दै, शरीरके राम विद्रोमे जस्दी घुस जाने पाला दै। 


सुजिर--सका श्रधिक सेवन खुजली षैदा कस्ता टै। 
दर्षनाशफ--घी, दूष, इत्यादि चिषे पदां । 


नमक बीड 


नाम्र-~ 

सख्छत--प्रीडलवण । हिन्दी --बिरया सचर नोन, कटीला नोने । पगल्ल-विरदन ! 
मराटी--गीदलाणः । गुजराती -तरिडलवस । 
घर्णन-- 

शानिघाम निषदे मवायुसार वीढृलपण प्रमारणीके क्रते बनाया नावा द 


# 


नौषयि-चन्द्रोदय १६६४ 


गुणदोघ भौर प्रमाव~ 


श्रायुरवेदके मतानुसार वौड़लर्वेण हतका, गरम, रुचिकारक तीक्ष्ण श्चग्निदीपक वातं 


नाशक, रुक्त तथा शल, वात, प्रमे, गुरम श्रजीण, कन्नियत, हृदयरोग, जडता, कफ श्रीर्‌ दाद 
को दूर करने वाला है। 


नमक काचिया 
नाम ^~ 
सस्छरृत--काच लवण । हिन्दी-कचिय। नोनं । वगाला-काला नोन 1 मरादी-- 
वोगड़ सार । रुजराती-बगडी सार । 
गुखदाष श्यौर प्रभाव-- 


छरायुर्वेदिकफे मतसे काचिया नमक रुचिकारक, दुद्धं खाराः पित्त जनक तथा दाह; 
फफ, वात, गुल्म रौर शुज्ञ का न।श करता है श्रीर दीपक है । 


) 


: नमक खारी 


नाम ~~ 


सरछृत--श्रौशर लवण । दिन्दी-सारी नोन । उस, वगाल-सारी नोन । मरादी-सारदिं 
मीट । कारसी-चोरेष्मरमनी । अभर जी -@871)००४॥८. ०६ 8०१५ जेटिन-8.५1५ 0970 
००8 ( सोडियम कारबोनाज ) । 


धयंन-- 
सास नमक ऊसर भूमिम अपने श्राप पैदा दोत। है । इसको उस भी फदते दै । 
गुणदोष श्रौ प्रमाव-- 


सारी नमक कडवा, वात, कफनाशक, दाह जनक, पित्त कारक, भ्राही श्रौर मूत्रको 
को सुखाने वाला होता दै 1 


११६५ पादा भाग 


निमक शा तेजाष 
वयुन 


खाने को भिमक, तेजा शरीर गन्धक को मिलानेसे जो भाफ वनती है उसफो पानीमें 
सोस क्ेनेसे यद्‌ तेजा यनता दै । यसली नमक का तेजाय विलङ्कल साफ मौर पलि रग 
का होता है । इसकी योतल का मुह सोलने से सफेद श्रौर तेज धु्ा निकलता है । इसका 
स्वाद्‌ विलक्ुल खटा शरीर तेच होता दै! यद्‌ पानीमे करीव ३२ प्रतिशत धुलन गील होता है । 


गुणदोष श्रौर प्रभाव 


गज्ञे के अन्दर ्टोने बाली भाण घातक वीमारी डिप्थीरिया जिसको सख्त मे रोणी 
रोग फते दे उसको जलाने के क्तिये इसको गेके श्रन्दर लगाया जाता दे । जान पर 
होने वाले खयच जसम पर भी यद्‌ लाम दायक ह । निखालिस तेजाव बहुत तेज होता दै 
शरीर वह खिलाया नदीं जा सकता । इसको सिलानेके लिये २ भाग पानीमे १ भाग तिजाय 
मिलाकर डायल्यूटेड हादद्धोस्लोरिक एसिड तेयार कसते ह । सको उवस्मे, वदहजभीमे, 
पेटके कछ्मियो को नष्ट करनेके लिये मौर यकृतके रोगो को दूर केके लिये द्विया जाता है । 
डायल्यटेड हा्ोक्लोरिक की माना ५ वृ द्‌ सेडण्वूनतकहोतीहै। 


[ 


नरस्ल 


ताध 


संरछत--विमीयण, छिद्रात, दीर्थवंश, देवनाल, धामन, कीचकः, कु्तिरन्भ, लालबर, 
मानल, नर, श्युषुग्प, वशपत्र, इत्यादि । दिन्दी-नरसल, नल, वडा नरसल। गुजराती ~ 
नरी । सगडी--देवनल, नल, उवल, । वगाल--नल, वडानल । मलयाक्तम-कट पुगदल ॥ 
तामील--काटपदते । तेलग्‌--्ङ्विपोगाकु । चमे जो-- 119 7०४६००० ज्ेरिन--1,0119 
फ100६008€079 ( ज्लीवेक्िय। निकोटिषएनेद्फोलिया ! 
ययान-- 

यद्‌ वनस्यति दिन्दुस्तान की दक्तिणी रोक शरोर लकाम पेदा देती ६। ससे पौषे 
जलाशय निकट जगलेमि पैदा ते द ' शसके पते इ्ये पत्तीफ समान हंति ८ इसकी 
आकृति मी सके दौ सदश दोती हे । मगर यद्‌ हेते ऊ चा म दुरान, वयुना होता दै। 
इतके उपर १ फुट भर लम्बा सफेद्‌ रग को सुरा दता द । दसी लयदी भीवरमे पोक्ञी होती 


वनोरपाथ-चनद्रोदय , १६६६ 


हे । इसकी डाली को तोडनेसे भीपस्से सफेद रग का दूध फी तरह चीप निकलता ६ । इसकी 
२ जातिया होती दै । एक छोटी श्रौर्‌ दूसरी वदी ! 
गरणदोष श्रौ प्रमाव-- 


श्ययुरवेदिक मतसे छोटा सस्तत शीतल, रुविकारकः, कसला, मधुर, वीयंवधंक, कडवा, 
श्मम्निदीपक, म॒त्रशोधक रौर चिसपं, मत्रकच्छं दाह, सथिरविकार, पित्त, कफ, एदयसेग, 
वस्िशल्ञ, योनिरोग अर रक्तपित्त को नष्ट करता हे । 


यडा नरसल त्यन्त मधुर, वींयेवधक, किंचित्‌ कसेला, [दयोटे नरसलकी श्येता 
अधिक शक्तिशाली शरीर रसक्रियामि उत्तम होता दै । 


यह्‌ वनस्पति सकोघविकास प्रतिवघक, कफनाशक श्यौर वामक दोती है! शरीर पर 
इसकी क्रिया तम्बा मिलती जुलती होती है । श्वासोन्छवासके केन्द्र स्थान पर इसकी क्रिया 
भ्रयक्तं दिग्यलाई देती है । द्योदी सात्रामे देनेसे यद्‌ पले र्ते दवावको वाती हे शौर वाद्‌ 
मेँ कम फरती दै 1 इससे पसीना छ्टता ह रौर पेशायकी भात्रा यढती हे । वडी मात्रामि देने 
से दस्त होते है, वमन होती ह रौर नाडी शिथिल हो जती है । कभी कभी यद्‌ प्राणघातक 
भीष्ोजाती द) 


दमेके लिये यह वन॑ध्पति बहुत उपयोगी दैः । इससे श्वासनलिकाके सकोचयिकासकी 
कमी हो जाती दै चौर कफ निकल जाता है जिससे रोगीको शाति मिलती दै । 


यूनानी मत-- 


यूनानी मत से यष्ट साधारण दालतमे सद॑ श्रौर सुक श्नौर जली हई हालत गमै 
श्रौर खुश्क होता दै । यद्‌ श्मासोंको ताकत देता है । पित्त श्रौर सूलके जोशको शात करता 
है । योनिके सैको साफ करता दै, पेशाव लाता है; छृषटमे लामदायक है. इसकी दुलरी जाति 
कच्जको वर्‌ कप्ती दै, धातुवर्धक होती द, पेशायमे शर्कर जनेको रोकती षे, सूजन को 
चितेरनी दै ओर हरकिस्मकी गवियामे लाभदायक हेः । इसकी कोपल कफके साथ सून जानेको 
दूर करली दै, खासी च्रौर उपशमे लाम पहैचाती दै पेशावकी नालीके ददंको दूर करती द । 
इसको तिलके तेलमे पकाकर गछियौ पर लेप करनेसे लाम होता है । 


युलिर--श्रधिक मात्रामे लेनेसे यह्‌ चाम श्नीर पराणधातक दो जाती है । 
दपनाशफ--कतीरा । 


<  ॥ 


17} ५, 1 (प 


१५.०५ 
पवा भाग, 
= 


नीर 


माम+ 

यूनानी-नलीर । 
वणन 

यष क बेल होती शे जो दूसरे दर्ता पर चदती है । इस वेमे गठाने होती दै रीर 
हर गढानके पास १ छोटा चीर सस्त पत्ता होता हे । इसको चयानेसे जवान पर हुत सुजकी 
ह्ीदी है । इसका साट तेज श्रौर पषा ्ोत। दै । 
मुग्पदो श्चौर्‌ प्रमाय ~ 

यह वनस्पति ्षुधावर्धक शौर मेदेको ताक्रत देनेवाली होती ह । सासी, दमा, बात, 


पेटके कृमि, चयासीर शीर भोजनके वाद्‌ होनेवाभी वमन यह्‌ दर करती े। सकी जड 
= 
कानके दर्दको दूर कसती हे । सकी चटनी श्रौर श्ाचार भी बनाया जाता ्े। 


नलिकोरा 


गाम 
यूनानी-- नकलिकोस । 


चंन-- 

यह्‌ वनस्पति पाठो पर पत्थ नकी र्जा मे उगती है । इसकी शासा जमीन पर विली 
हई रदी द । इसके पत्ते लाल मिरचीके पत्तोसे मिलते लते रते है । इन पर्तोमि वुलसीके 
पतक खमान गंध ्ाती रै । इसका साद मीठा रौर ढं कडवा दोता हे । इसे अन्सर देष 
भी रद्वा हे । इसका साक बनाकर भी लाया जाता दै । 


गुणदोष श्रौर प्रभाव 
यानी मतसे यद वनस्पति व्रिदोपनाशक, ज्लधाव्धंक दस्त साफ लनिवाली, लत ्यौग 
युहकी तरीमारियो म लामलायक शरीर देको दुर करनेवाली होती ष्टे । 


[ 


बलौवणि-जन्ध्रादय १४८ 


नरमिष 


नामः 


हिन्दी-न रीस । सेटिन- पि ध ०७8०8 १४००६५५ ( नरकिसस देकेटा ) । 
बरन 


यष्‌ एक खुशवृतार एलका पृक्त होता ट । इसके पततो, डाली, जठ श्यौर वीज प्याजके 
समान होते दे । इसके फूल वहत खुशब्रूदार दते द । इसके पचे सफेद्‌ नीले श्मौर पीले रगके 
होते £ । यद्‌ वसन्तन्छतुमे सिलता है । इसकी नर श्रौर मादा दो जातिया होती ह । 
गष्दाप श्रौर्‌ अभाव 
यूनानीमत~इसके ९ श्रौर पत्ते पदले दर्जमे गरम दाते है । इसके वीज वहुत गरम श्रीर 
खुश्क दते 1 यद वनस्पति कफे कोपको नष्टकर देती है । इसका फल सू धनेपे स्का जुकाम 
रीर नजला मिट जाता है । कुच कीमों का मत है कि इसे दमेशा सूचा जाय तो जडो में 
भीजुकामनदहो' सिरदर्द, गज श्नौर खुजली मे भो यह्‌ लाभदायक है! इसरो श्नासमें लगन 
से नाखुना मिट जाता है 1 शरीरमे यदि काटा या रील घुस गद हो तो इसके रसको लगाकर 
खींची जा सकती है 1 नरगिस की जड़को गाये दृधमें ८ प्रहर सतक पकाकर फिर पीसकर 
कमिन्द्र पर लगाग्रा जाय तो कामेन्दरिय मे हुत जोश वैदा होता है श्रौर उसकी मोटाई श्रौर 
लंशराई बढतती है । सकी जद को ३ मारो कौ मात्रामे पीसरूर शदद्के साथ दैनेसे गर्भाशयसे 
मरा हुश्रा बच्चा निकल जाता है । मादा नरगिस को बारीक पीसकर जसम पर सुरमुरानेसे 
बता हृ्ना खून वन्द्‌ हो जाता है । इसको योनिमे लेप करनेसे गभशयकरे दोप निकल जाते 
ह । इसको शददपमे पौसकर स्नागसे जले हु९ स्थान पर लगनेसे शाति भिलती है । मादा नरगिस 
वमनकारफ श्रौपधियों में प्छ है । 
नरगिप्न का तेल छाती प्र मालिश करे सीने परदो को वरम दूर ष्टो जश्न है, 
इसको गर्भाशायमे रखनेसे गमौशय का सुह सुल जाता है । नरगिस के वीज कामशक्ति फो 
उन्तेजन। देनेवाले होते है । 
ुभिर--नरगिल का पून सु घेते गरम मिजाज वालो को सिस्ददे वेदा हाता दै श्रौर दिमाग 
की भी सुकसान पर्हुवता दे । ५ 
दु्षनाशक--वनपशा, कपूर श्र नीलोफर । 
मातरा--६ मारो! 


११९९ पोंचवा माग 


नमाम 

गाम$--- 

यूनानी-नमाम } 
वंन 

युनानो ्कौमाके मव चद्‌ रीदा ( बन तुलसी ) फा जामि का वन्ति है। इसम्‌ 
यौज रिदाफे वान सद्धं छार दयते है| 
युण्दोष श्रौर प्रमाव-- 

यूनानौमत्त- यद तीसरे दज मं गरम शौर शक होवा हं, वायुको विसरेता दै, पेढमे 
करटो नष्ट करता है, दापोको मुलायम करता दे, पेशाम लातादै हृदयो शक्ति देवार, 
मरे हए वच्चेका गभौशयत्त निकालता दे वमन, मतली श्रौर हिचकरादा शात करता दै, 


यकृतक्री सूजन, तिस्ली मौर सीनके ददम ुफीद्‌ दै, शद शरीर मसानेकी पथरीको तोता दै । 
शाद भौर पानी साथ इसका दैनेसे भिच्छफे विषम मौर शिकग धीनके साथ देनेसे ततेयेके 
विषम लाम प्ैचाता है । 

सरदीकी सूजन शरीर कफके दोपोमे यदं लामदायक दै । सके लेषते वेदरेकी फाति बढती 


[ क) 


ह । बनप्शाके साव इस्मो लेनेतते हृदयका शक्ति मिलती दै । श्चामाशयकी खराथीसे पेदा इद 
दिचको का यद्‌ दूर करता दै । इसके बीजक पीसकर यङतकी सूजन श्यौर तिल्ली पर लगानेसे 
लाभ हाता दै। ७ माशेङौ मात्रामे इसका सिरे के साथ कतेनेसे सूनकी वमन रुक जाती है । 
पदमे पढ़ने बाले ष्ट्र जातिरे रीडोको यद मारकर निरल देता ष्ट । इसकी जगली जाति वृद २ 
पेशाब च्रनिकौ धौमारीको दूर करती है । नामका तेन यालोपर लगाने श्रौर शरीर पर मने 
से शक्तिदायक वस्तुका काम करता दै 1 

मुभिर--दसका प्रधि सेवन फफडे श्रौर ठेका जुरुक्तान पर्ैवाता ह । 

दरपनाशक--कतीरा श्रौर बनक्शा । 


प्रतिनिधि-जंगली वुलसी । 
माना--वीर्जोकी ४ मारे पर्तोकी १२ मारे । 


२१ 


वनौपधि-चन्दराद्य = १३५० 
ता 4 


€ ५ 


नल -ईश्वरी 
नाम~- 
तेलग्‌--नल ईश्वरी । लेदिन-4.71५101001119 ।५९०।० एरिस्टल्ञाकिया ठेगेला ) । 
घणंन- 
यह्‌ ईश्वर मूले वर्मक 'एक वनस्पति होती द । इसी मादीङमा वेल दोती है । यष्ट 
बगाल्, आसाम, सिलदृट, बरमा श्रौर सीलोनमे पैदा होती है । 


गृणदोप भौर प्रभाय 
इसका पौधा श्रातोकी शिकायतो को दुर करलेफे उपयोगमे लिया जाता है\1 


य 1 


नहानीखपट 
नाम - 


सद्छृेत-जया, जयती, । गुजराती--नदानीसपाट, मोँयकासकी, भोंयखपाद । कच्छी- 
पटखापरा । श्रमरेजी ~ 4060४70] (6 177 तषा०फ लेदिन- 49101 ^ 7106- 
07,80 ( एव्यूटिलन एविसिनेई ) 1 


पणंन-- 


यह्‌ अतिवलाकी एक छोटी जाति दोती दै । इसके पौये १ से लेकर २ दाथ तक उत्ये 
होते द । इसके पत्ते श्रतिवलाके समान मगर बहत कोमल श्नौर सुदयावने दते दै । 


गुण्रोष सौर प्रभाव- 


देदाती लोग इसकी जड की छालका कयाय कादली मिर्च साय सपविप को दूर करनेफे 
लिये पिलाते हैः । इस वनस्पतिके दूसरे उपयोग अत्िवल या बलबीजके समान टी दते दै । 


१३५१ पानिवा भाग 


नन्हा नका 
नाप ~ 


* वंल--दघोटा छुंमन । सथाल--नन्दा सुनङा, चेतिका शुना 1 तेलगू-सेरीभेलो 
गिस्टा । जेदिन-©"०४५।५१२१ 20501144 ( करारोलैरिया भोष्धटा । 
वपन 
यह्‌ सनी जातिक्तादी एरु पौधा होता है जो दिन्दुस्वान के शु पान्त, भरमा मौर 
भ ४ 
सीलोनमें पैदा होता है। 
गुणदोष श्रौर प्रभाव-- 


खडा जातिके लोग स वनस्पतिको एकः शरम्निवरधक श्रौपधि कौ तरह काममे तेते है, 
मच्चौके प्रवादिका श्रतिसारमे यदं विशोप रूपसे काममे ली जाती द } 


(कि 


नत्ता तिवषा 


नाम -- 

तेलगू-न्तातिवसा । लेटिन--0/11,८0८07\ 00 80119119 ( क्रिष्टाकारिन सिरि 
म्य॑न-- 

यद्द्र जाति कौ वनस्पति दक्िणीभारत शौर सीलोानम पानीफे गददढेफिं फिनरि 
पैदा हाती है । इसके परते शस्याकृति श्रौर नाकदार दते है । इसका खाद तीप हाता टै) 
गृणदोष शरोर प्रभाव 

सीलोनके चन्दुर यद्‌ ए मशहूर पनस्यति है । यद्वरं देशी वैय दूमरी श्टौपयिगापे 
साथ दसा काढा यनाकर वन्यो की वमन चौर मासी रोगे तिये देते है मढ़ शवाय 
की उदार सम्बन्धी सिकायतोको दूर करने लिचे पथा ्वरमे हस छटौपयि पा उपयोग होत्रा ? 

कर्मूल चोषसके म्ताचुसार यर ॒वसस्पति इपिङगेनाकौी अतितिधि मानी नाती | 
ज्ञि न सो यह वामक दै श्रौर न यद्‌ कफ निस्मास्क है । 


बनोषमि-चन्द्रावुय १६५: 


नरमा 
नम.-- 


संस्छत--उथानकापास । दिन्दी- नम॑, नरमा । मराठी-देषकापुस। यवर दरैवकपास । 
इदलसह- जाली, नरमा । मध्यभारत-तेवमवुश्रा । ठाका-योराकली । मलयालम-वेपासटी । 
सीमापरा्त--मलुश्ना, नरमा । पजाव~-कपास । सथाल-मोगा्स कोम, वुदीकसकोम । तामील- 
सेघारटी | तेलग्‌--पटट् । शरमरेडी--1९© (०1१०१ लेटिन- 60610) &71016प् 
( गोँसिपियम श्नारपोरियम )। 


वर्ण॑न - 


यष फपासको जातिकी एक वनस्पति होती है मगर इसका दत्त वहुत यडा दता 
छौर कद वपो तक टिकता दै । इसका धत्त भाङ़ीतुमा होता दै । इसफे पो रौर फल भी 
साधारण कपासकी पेक्ता बडे होते द । सके एूल लाल रगके दोते दै 1 इसकी रूं षष 
॒लायम होती दै । 


गुणदोष श्रौर प्रमाव~- 


यूनानीमत--यद्‌ पदले दर्जेमे गरम शौर दूसरे वर्जेमे सुशक होना दैः। इसके पतते 
सूजनको विचरते द, मासिकधर्मको साफ़ करते हे 1 सकी जडको काढा पिलानेसे घुसार मिट 
जावा है. । इसके पर्तोको फालीजीरीके साथ पीसकर लेप करमेसे बुसारफे वाद होनेवलि 
फोडे फुन्सी मिट जाते है । सके पत्तोफो दूधके साथ पीसकर पिलानेसे पेशावकी तकलीफ 
दूर हो जाती दै । 


साधारण फपासकी शपेन्ता इस वनस्पतिमेः स्निग्धता अधिक दोनेकी बजे इसके 
यत्ते यर सकी जङ्‌ लेप करनेके उपयोगमे वहु ली जाती ह । जसम भरनेके क्तिये इसके 
कोमल पर्तोको पनदगीके परोकि साथ पीसकर वाघते द. । शरीरमे खुजली ोने पर सके 
पत्तको अरए्यजीरक या वावचीके साथ पीसकर उसका उवटन लगाया जाता है । विच्छ 
काटने षर इसकी जडको भयुष्यके ेशावमे उवालकर दश स्थान पर लेप किया जाता है जीर 
यन्तोको पीसकर्‌ जद तक जदर चढ लाता दै बदा तक मालिश करिया जाता ह । सुजाकमे 
सपर पर्तोको दधे साथ पीसकर देते ट । वचो नेत्रामिष्य ट रोगे इसके पत्तोफो माके दध 
भे पीसकर शेप करते इ । श्सॐ़ वीजोको जीरा, मोफ शौर बगक्षोचनके साथ घोटकर पानीमे 


छोनकरः पिल्ानेसे सुजाकमे लाम ्टोता है । 
चम्बम इसकी जद ज्वग्को वृर करनेके कामभ उपयोगे ली जती दै । 


११०१ 
पलिथा माग 


इसकी रू श्चग्नि ग्ध घाव शौर दूसरी सर्जिकल वीमा। 

न स्मे बआाहय चय॑चारकफ।ल्िये 
वहु उधयोगीरवस्त॒ है. । इसके बीज सुजाक, पुराचन प्रमेह पुरातन सुधाशय श्रदाह्‌, दय मौर 
शु जुकाम सम्बन्धी वीमारिरयो पर च्छा काम करते है । । 


[ 


नरक्याङऊद 


नाम - 

हिन्दी-नरक्याञद्‌ । नीलगिरी-खोमनिग । ताभील--कोडाइत। 

नी । कनादी--गच्ू- 

चेक्े, नरकाभू तेल । नेपाल-छकर । लेटिन ~ छण एष्य ( नरनिषय 
रेरिक््ूलेटा ) 1 
वर्णम 

यद्‌ दतत दिभालयमे, भारतके दङ्िणो टोक पर श्रोर लकाम पेदा होता द । इसकी 
लकडी फीकी उदी रगकी दोती है छीर उसमे विष्ठफे समान दुगेन्ध भाती द । 
यदाप शरीर प्रभाव-- 

लङ्काके रन्द्र व एक भ्रभावशाली श्मौपधिकी तरद्‌ कामभे सीजाती द । दाद; 
खाज, सुजली इत्यादिः२ोगोको दूर फन किये तथा रक्तको शद्ध करनेके लिये ध्मौर रकी 
गरमी को निकालनेके लिये श्सकी लकडीकफो नीमके रसमे उवाल कर श्वयवा नीवूके रसगे 
मिलाकर वेतत दै । 


नवल 


नामं ~~ 
वम्यरई--नवल ॥युण्डारी- बुतरेढा, बुवद, तुदसगा । लेटिन--श्शाथणण १ 


0८ ( मेरमिया चिटिफोलिया )1 
यणंन-- 
यह वनस्पति सीलोन छौर मलायामें विगेष तीरसे रदा दोनी है भाग्तव्मि भी 
कीं २ ह मिलती दै । य ण्फ ऋादीलुमा पीधा होता है| 


॥ 


. जनीषमि चन्द्रोदय १ | 1 


गुणशेष, प्रौर प्रभाव. 


यद वनस्पति मूत्रकृच्छ, पथरी श्रौर येशाव सम्बन्धी वीमारिर्योमे उपयोगी 
मानी जाती दै । 
कोकणएमे इसका रस ठड। धीर मूत्रल माना जावा दै । इसको दृध शीर शकफरके साथ 
दिया जाता दै । सफ एसमे १ हिस्सा चने पानी, तधा दिस्सा चफीम खरौर चौथा, 
हिस्सा ममीर ( ८01 1५५।० ) मिलाकर एक प्रकारका लेप तैयार किया जाता है जो राखो 
की सूजनको दूर करनेके लिये भासोके श्मासपास लगाया जाता है । 
छोटा नागपुर की सुरुड। जाति के लो" इसकी जढ़को छदरदल दूर.करने फे 
कामम लेते द । 
६.८ दध 
नन्द 
# ~ 
नाम-~ & 
पजाय--वजसवंग, दद्बौ, खरदाग, लेगटेग, नन्द्र शोलर । ज्ेटिन--॥8००11५१४ 
2098161 ( पिसोक्लेइनपिदलटा ) 
पणंन- 
यष्ट वनस्पति काश्मीरमे १२ हजार फीटसे साटे षन्दरद जार फीट फी' ऊ वार ' तकर 
पैदा षती दै। 
य॒खदोष श्रौर प्रभाव 


इसके परो जहरीले माने जाते ई श्नौर ये वाल तोड, कोडा नौर स्फोटक पैर लगाने 
के कामम किये जाति है । इनके सपशेसे यु ट पर सूजन श्राजाती है चौर इनके सानेसे गले 
श्यौर सियमे विशति पैदा हो जाती दै । । 


८. सत्ये 


| नलेतिगे 
माम 
तेलगू-नलेतिगे, पेशरुमदी । उरिया-टङुश्वानोद्‌ । सेरिन--ए1#18 21118 
( शिष्टि पेकिडा ) । 


+ पाषा भाग 
#ष्करखासरसः 


वर्णान 


. यह ए भाषा वनस्पति दोची है । सफ पत्ते ७५ से १५ सटिमीटर तक डायमीटर 
कै रते ह । सके बीज मटरफे समान षते द । 


गुणदोष श्रौर प्रमाव-- 
यह व नरपति गठिया श्रौर सन्धिवात मेँ एपयोगमे लीजाती ह । 
८ दे 
नरवेल 
नाम~ 


बम्बईै-नस्वेल । लेटिन- एए र0७॥त०फ ( च्दिुरनम फोह्टिडम ) 1 
षणन- 

यद्‌ वनस्पति खासिया पष्टाडिया रौर आसाममे ३ हजार फीट से ५ जार फीट की 
ड चाद तक दती है । यह्‌ एक फाडी हती है । 
गुणदोष शरोर प्रभाव-- 


य तरनसपत्ति चरपरी कडवी चौर सकोचक होती है श्रौर ऋतुलाव फो नियमित 
करनेके काममे ली जाती दै । सके पत्तौ का रस एक वादन ग्लास की मात्नामे रोजाना पीने 
से जरलयधिक रजश्राव ध्यौरं प्रमृति वान होनेवाला रकल बन्द्‌ दो जाता दहै । 


स (> > 
नलिका 
नाम-- 
सकृत -- नलिका, बिद्रुमलता, कपोत चरणा, अञ्जनकेशी, घमनी इत्यादि । हिन्टी-- 


नलिका । कर्नाटक सनलिके । 


वर्णन-- 
यट सुगन्धि, उत्तर पर्डमे नली नामस भसिद्ध है) इसका स्वरूप भू रोके समान 


होता दै । कदीं कद इसे भ्रवाली मी कहते द 


भौपधि-चन्दराद्य ए | 


गुणदोष श्रौर अरमाव-- 


-्रधुर्वर्कि मत पते न्तिका चरपरी, कंडवी, सी्ंण, मधुर, दस्तावर टकी, शीतलः 
नेत्रो को हितकारी तथ। चतपित्त, रक्तपित्त, कमि, विप, कफ, वातोदर, शूल, पथरी, मूत्रकृच्छ्र; 
संथिर तिक।र दृषा, खुजली, कोढ, उ्वर, घाव अओौर बवासीर फो दूर करती दै । 





नरोक 


# 


माम-- 

य्‌ नानी ~ नोक । 
वर्णन~- 

यह्‌ एक चोटी जाति की वनस्पति है । किरमानके पद्मि पैदा होती है । सके 
पत्ते खरवृज्ेके पत्तो की तरद्‌ होति दै । 
शुण्दोव घौर प्रभाव~- 

इसफी जडो १॥ से २ री तक की मात्रामे खानेसे ध्यौर थोड़ी सी गभौशायमे रखने 
सेरी वादो जाती हः! इसके ुरुडे को नापर पर रसनेसे श्रथवा इसका लेप नाूर पर 
करनेसते नापर भर जाता दै प्रमति समय अगरस्त्री इसको हाथमे ले ले तो वच्चा 
सानी से पैना दो जाता दे । इसको ९॥ रसे ज्यादा माताम कभी नदीं लेना चाद्ये । 

(सश्र) 
"वत्त 


नतंकिप 
नाप-~ 


यूनानी--नतेकिस । 


वर्णन- 
यद्‌ एक वनस्पति है! इसका फलदडद्रायणङे फल की तरद्‌ दता है 1 


शुषदाप श्रौ प्रमाव-- 


यूनानीमतसे यद्‌ गरम श्रौ सुशक है । इसके रस को सूधनेसे नाक की दुगैन्ध मिटती 


११५७७ पाचवा भाग 


है । इसका कड़ा नाफमे रपनेसे नकसीर फा र्त यन्द दो जाता है । {इसको चैतूनके तेलमे 
पीसकर लगानेते पसीना बहुत श्राता है । सका शरागके साय खानिसे विच्छरके विपे लाम 
होता दै । च्रगर छातीमें सून जम जाय तो इसफे ताजा मगज को गिलानेसे कफके साय निकल 
जावा दै । सफ ताजा मगज फो खिलानेष पुराने दस्त बन्द टो जते ह । 


नमी नारा 

नाम - 

वूनानी-नमन्ञी नारा । 
वयंन 

सका शृ घड्गूदै के समान मगर उससे छद छोटा होता है। इसफे पतै भी बड- 
गूर समान लेक्रिन जरा नोकदार शौर खुर्दरे हेते है 
गुणदेष प्रौग प्रमाव-- 

यूनानीमतसे य तीसरे दरजँमर गरम श्रौर सुशक है पेटके कमिर्यो को नष्ट करता द, 
ववासीर रौर धातुभ्रावमें लाभदायफ है, निमोनिया श्रौर पसलीकफे ददं पर इसके पत्तीको 
याधनेसे लाभ टता है । इसकी छालको किसी अग प्र घाधकर रात भर रने दैनेसे उस जगह 
छाला पैदा दो जाता है । 


नवारस 


भाम - 


यूनानी-नवारस । 
क्णन-- 

यह घृ्ठ रूम श्यौर सलीय की गीली जमी नोभ बुव वैदा होता दै । इसके मारे काढ पर 
उनके समान स्मा जमा हृश्ा र्ता है ! इसका एल पीला श्रौर सुशदृदार दोता दै । इस 
काटे सू क सरद तेज दोते दै! एके गोदका रग युसखी लिये हए सफेद दोचा ह । 
गणदापर भीर प्रमाव-- 

यूनानीमत--यूनानीमतते सकी जड़ तीसरे दूरजमे गरम च्रौर द्यु्क तया दूसरे सव 

मर्‌ 
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मग दुरे दर्जसे गरम श्मौर सुशक ोते है । यद्‌ वनस्पति प्ट को ग्रीमारीके लिये बटुव 
उपयोगी दै । इसके लेगानेने कटा हुश्रा पडा जुड़ जाता द । छगर किसके पटो बीमारी हो 
तो इसका काढा घनाफर पिलाना चादवये । इसका गोद लगानेसे जसम भर जाता दै रौर कटा 
हृश्रा पटा मी जड जाता द 1 च्रगर वद्नमें कीं चोट लग जाय यासोचश्राजलाय तो इसा 
लेप करनेसे रहा लोम होता है । श्रगर रमी अरगमे बता हरा सून न रके तो सके चुर्णको 
मुरभुरने सि सफ़जताहै। ( सण) 


नाङ्कली 


नाम - 


सस्छत-ग॑वटा, नाकुली 1 हिन्दी-- नाकुली । मलयालम ~ कानमेर । कनादी--मरबासे 1 
लेदिन-०४0००द 0) 1991} 0) ( सेोतिवियम पेपिल्लोसमे ) । 


सणंन-- 


यह वनस्पति वगाल शौर हिमातयके निम्नवती. प्रदैशोम तथा सिद्धिम शछरौर प्ामाममे 
पेढा दोनी है । इम यनस्पति की जडं पस्तायी लोग रासनाके ब्रवलेमे दे दिया करते है । मगर 
यह्‌ भ्रसलीं रा्षना नदी है । 


गुणदोष श्रौर प्रमाष~- 


यह वनस्पति सार्सापरिला की एक उन्तम प्रतिनिधि है । गठिया रौर सथियात्तफे रन्द्र 
यट्‌ ला प्ुाती है 1 कानके श्न्र फोडा होनेसे जो कणश ाता है । उसमे भी यह 
लाभ परहुचाती ह । 


नागरमोथा 


॥। 


साम~ 


सर्छत--चक्राद्ा, नागरयुश्त, नदे, कन्दरुढा) कलापिनि, इत्याडि । हिन्दी-नागर 
मोथा । चगाल-नागरमूथा) गुजरती--नागस्माध्या । मराठी-सयालञा, मोेः नागरमोये 1 
फारमी- युर काभिन । तेनगू-गोलवुगा सुस्व । पजाव--डीला । तामील--कोटाहकिलगू.। - 


४। 
अ 
न ह 
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श्ररबी--सोद, सेदेषुफी । लेदिन- 075 8००८८०७ ( साइरस स्फेरिथ्यस ) 1 
वर्णन-- 


यहः शुद्र वनस्पति भारतवर्पमे सव दूर चेदा हाती दै । इसका पौवा पासफ़ी तरह दाता 
है । सकी जड वहत गहरो हाती दै शरीर जङ़के नीचे कालो २ घाटी २ गठन हती ह । 
जिस सेतेमे यह यास्त दता दै इस सेमे दूसरी फएषल दोना वडी कठिन ह्येत द। दूयकौ 
तरद्‌ शको भौ कसा सेतसे नष्ट कर देना वड़ा कठिन दै । इसी गानों मे एक प्रकारक 
उत्तम खुशबू. मती है । 
गुणदोष श्रौर भमाव-- ति 

शायद मतसर नागर माथा चरपरा, कसला, शीतल, कफ नाशक तथा पित्त, ज्वर, 
श्चतिसार, श्ररुचि, चपा, दाह श्रौर श्रमको दूर करता है। 
यूनानी मत~- 


मूनानी सत्तमे यह गमं रौर खुर्क होता है । कफ श्चौर सासीमे फायदा पटाता दै, 
कफ पित्त प्रधान उपरमं लाभदायक दै, दन्तो को रोकने वाला दै, दृष शाम, युर स्वानो 
ठीक कसे बाला, च्रिदोप नाशक; दिन शरीर मदेकी मीमारीको दूर करने वातः श्रीर्‌ पेटके 
छमियोको नष्ट करने वाला दोता दहै । यह्‌ परछीना लाता है, पेशाव बढाता दै, सुजास्म इसका 
काढा लाभदायक है । उस्रवेक साव इसको जाश दक्र पीनेसे ऽपटशम लाभ ह्वा द । ए्तको 
पिता श्रीर लगानेस पिच्छरका जहर उतर जाता ट । नायर मोयेको सदमे रसने धगर गलेमे 
जोक चिपक गई दो तो निकल जातौ हे । इसको पानसरे बमन स्क जति ह । पक दिस्सा दूध 
सौर ३ हिस्से पानीमे नागर मोयेको डाल कर इतना श्रीदाय क पाना सव जल जाय ध्रौर तिर 
दूध रह्‌ जाय । उस दुधका पिलानेसर श्रावक दृस्त बन्ट हाते है । दस्रका उत्तर दिशाकी तरफस 
पुष्य नचत्नमें च्चे दिनमे उपाद्‌ फर एक रगकौ गायङे दृधम्‌ पिलानस् गी रोग भिता दै । 


नागर मोभैका धर्म साधारणतया चदनफे समान होत दै । इसके धन्द्र सेद अनन) 
मूष जमन, माह श्वौर छतेजक धमं प्रधान रूपस रदे है । 

इतने धर्मा के रदते हण मी यद वनस्पति फिसी शीपधिका अरघान धद्ग नदीमानी गर है। 
हर जगह £सक्रा सहायक श्रीपधिकी तर्द ही उपयोग होता दे । श्ररुचि, आमातिसार, सनी 
वयासीर ग्र अगीरंवे रोगों नास्मोथा युखकारी दोचा ह । समदणीम मी वद च्या 
काम करतां द { ऽपर, पि्चज्यर घौर सूतिका ज्वरमे यद धनय खछममे लिया जावा ६1 
हुससे धासदूट कम होती दै, पसीना टता द, शरीरम उत्तजना पदा षती द, नीभ सपरत 
श्योर पेश साफ होता है । यद्‌ गभमौशायका कधं सदोचन परा द । स्नियाक वू चदराव 
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किये रीर उनका दृध शुद्ध फरनेके क्लिये नागरमोथा सिलाया जाता द श्रौर उसको पानीमे 
श्मोंटाकर स्तनं पर लेप भी किया जाता दै । सुजाकमे भी नागरमोथा चुत गुणकारी है । 
सुजाककी प्रथम रौर द्वितीय श्रवस्थामे यद्‌ मिरोप लामदायक होता दै । सका इमिनाशक 
धर्म तो सको बडी मात्रामे देनेसे दी रष्टिगोचर होता है 


इसकी जड अग्निवर्धंक रौर हृदयको ज्ञाभदायक मानी जाती दहै । यह पसीना लाने 
वाली नौर मूत्रल होती दहै 1 सकोचक दोनेकी वजहसे यद भ्रवादिका या श्रतिसासमे लामदायक 
है । मृगी तेगम इसको जटामासीके साथ देनेसे लाभ दता दे । इसका काढा सुजञाक शरीर 
उपवशमे लाम पष्ुचाता है । 

फेस रीर हस्फरफे मतानुसार यह सप॑विषमे निरुपयोगी दै । 


नागदमनी 


नाम~- 


सस्छृत--नागदमनी, वला, विपापा, नागपुण्पी, नागपत्ना, महायोगेश्वरी, दुर्घ्षी, 
कन्द्शालिनी, पिपमर्दिनी इत्यादि । हिन्दी-नागदमनी, चिन्गर । वद्गाल-नागदीन, वडा 
कनूर । गुजराती--नागदमनी । मराटी-नागदचण ! फारसी--मास्वोचिया 1! तामील- 
तद़ेवाची चिषसुद्धिल्ल 1 तेलगृ-केसरी चटु | उटू-नागदौन । ज्ेरिन- @101100 
4.619.100 प्70 ( क्रिलम एसिया टिकम ) 1 
ययंन-~ 

यष वनस्पति सरे भारतवपंके गरम श्रान्तोमि तथा घंगाल, कोकण शौर सीलोनमें 
पैदा द्योत दे, यद जङ्गलमे भी पेदा दोती दै मीर सकी खेती भी की जाती है । इसके परो 
२।३ हाथ लम्ये, वालिश्त भर चौड रौर गुदशुदे दते दँ । इसके फूल सफेद रौर सुगन्धित 


होते दहे । इसकी जडमे एक कन्द्‌ रहता है जो सफेद्‌ रद्गका होता है । श्रौपधिभे एसफा कन्द 
श्योर पत्ते काममे श्रत 1 


युण्दोष च्रौर प्रमाव-- 
श्रायु्ेदिकमत--भावभरकाशके मतानुखार नागदमनी चरपरी, कडवी, हलकी, मरहोको 


शात करनेवाजी, विपनाशक, तथा पित्त, कफ, मूतरकच्छ, पावः राकस बाधा शौर जालमर्वभ 
योगको दूर करनेवाली ती है । 
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राजनिषन्दुफे मतातुसार नागदमनी भिदोपनाशकः, तीचए, गरम, रपस, फडती, 
पेठफ़ भाषरेको दूर करनेवाली ओर कोठेको शुद्ध करनेवाली होती है। 


निषन्ुर्नाकरफे मताुसार नागदमनी गरम, कडवी, हलकी, रुधिदायक, कोठेको 
शद्ध करनेवाक्तीः सीदण, चरपरी तथा योनिदोप, मकड़ी शौर सापका विप, कफ, बमन छम, 
पाव, मूतछच्छ, उद्ररोग, जागम, त्रिरोप, प्रमेह, सास, करढरोग, शू, शुर्म, उधिर 
विकार, सबप्रकारके विप, श्राफ श्रौर ग्रहीगको दूर फरनेवाली है । 


नागदेसनीके कन्वकी क्रिया शरीरम इपिकेकोना, श्रड सा, श्रथवा जत्नली प्याजक 
समान होती हे । छोटी मानामें यद पसीना लानेवालो श्चीर फफ निस्सारक है । वदी मात्रामि 
यद्‌ ए विश्वास योग्य सौम्य शरौर उत्तम वामक वक्तु है । इससे टोनेवाली बमन भलुष्यमे 
परार श्नौर थकायट पेदा नहीं फरती तथा मरोड, जलाच श्यादि दूसरे दुष्परिणाम इससे 
नहीं होते । फोली फादा या जङ्गली प्याज वमन लनिके लिये नदीं रिया जाता, मगर इसका 
कन्द निभं होकर दिया जाता है । इसके सूस हए न्दमे ताजा फन्दकी 'पेक्ता श्राधा गुण 
रह जाता है । रेक्िटिफादड स्पिरिटमें श्सका तैयार फिया हृश्मा अकं धेकार होता । इसी 
भकोर इसका शरवत श्यीर अवलेह भी अधिक्र उपयोगी नदीं होते । वमन लानि लिये कसफे 
फन्दा ताज! रसह। सवसे च्नधिक उपयोगी दोता है । यह दस फामकै किये १ से तेकर २ 
तोते तक की मत्रामें दिया जाता है । 

जावाद्धीपते इपिकेकोनाके श्रमावमें इसफ़ कद्का पहन उपयोग क्रिया जाता द । श्वास न 
लिकाकी सुजनको पहली रीर दूसरी श्चवस्थामे ईस प्रयागस बडा लाभ दातादै। उच्चाको 
मी य्‌ वेखटकरे दी जा सकती है । जरा उत्ारनके लिये अथवा छठातीमे भरे हए कको 
निकालमेके लिये श्सको देनेसे वमनरे द्वारा विप श्रौर कफ निकल जाता है । 


ह्र प्रकास्की सूजनको दूर कल्नेके क्षये इसके परतो पर श्चरंडीका तेल लगाकर जरा 
गरभ करफे बाधते टे । इससे सूजन यद्व जल्वी उतर जाती दै । पालन सोद, विद्रधि, विसर्प, 
नारू वरे रेस चम॑ सेगोमे जिनमे पीय पद्मे का छन्देशा हाता दै, इन पर्चो को वायमेसे पीय 
नष पद्ने पाता । फण श्म इसके पत्तोरो गरम करके उनका रस निकाल कर कानमं टपकाया 
जास है! दादं परभी सके पर्चोका रस लेप करनेतेलाम दवा दे । 

कार्रॐे मतानुसार इसकी ताङी जड़ साधास्य खुरार्मे पसीना लानेवाली, स्वर निवारक 
शौर धिक मात्रामे वमनकारक हषी हे । 

मलाया्े हसक जड़ विय निवारक मानो जाती दै 1 

केस शीर महररफे मताजुखार यदद वनस्पति सपै-विषम निरुपयोगी द 1 
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यूनानौ मत्त - 


यूनानी मतस इसके पत्तोका रस र फिस्मके ज्र पर युफीद्‌ ई । किसी भौ भयम 
योमारका इसकी जड { मरेौ मातरामे ५ काली भिर्चफे साथ पोसकर पिलानसे लाभ ता 
है । श्रगर्‌ आदमी जहर पेदोश दोगा दो तो नागद्मनीके साथ १ दाना सपे युघचीका 
भिलाकर देनसे वद्‌ होशमे भाजाता ठै । सरदीका बुखार, लकया, श्रा, कपवात श्रौर मके 
* विषमे भी यह्‌ लाभदायक ! 


तानीफ रारीफमे ण्ठ दूसरी प्ररास्की नागदमनीका वणन लिखा दै) उसका फथन दै 
फि इसके पत्ते श्रौर इसी जड साधका वर्ह होती द । सेय्याद्‌ लाग दको पादस ताते द । 
दिन्द्र फकीर भी इसका ध्पने पास रते है 1 दसी सफेद, लाल शौर काता ३ जातिया 
होती है, यह्‌ वद्नकफो मोटा करती दै शच्दियक द, फफ श्नीर पित्त उपद्रया मिटाती ह । 
कोद २ इसे सापङ़े जक््रको दथा मानते ह । यद्‌ भूख बाती है, दस्त साफजाती दै, भसत योगे 
सुफीद ट । धातुश्च गिरना, सासो, व्यौर पेदङे श्राफरे को यद्‌ दूर करती है । ' 


# नागदौन 
भाम ~ 


चम्बटू-नागदोन--वंगाल~-ुदर्शन, सुखदशन 1 गुजराती -नागरी षन्द्‌ । मद्रास-- 
विपञुगिन । जुडारि-ङद्रिजादू । तेक्तगू->ेसर चेद्‌ । लेटिन--0ष्यद्राण कपा 
{ करिनम उेफिक्सम ) । + 
वयंन 

यह्‌ नागदमनी की ही शक दूसरी उपजाति टोती है } 
गुणदाष श्रीर्‌ प्रमाव-- 


इसका कन्द वमन ारक, कफनिस्सारक श्मौर स्निग्धता वैदा करने वाला होता है | 

सेडामास्कर मे इसका कन्द कारयंकल, अगुली विद्रधि पौर छग्निदेग्ध की चिक्ित्साके 
लिये मीतरी शौर बाहिरी दोनों ऽपचासेमे बहुत कामम लिया जाता है । कणं प्रदाटफे चन्द्र 
दसके पत्तोके रसकी थोडीसी चूत कानमे टपकाहं जाती है । 


भ _मोचामाग 


नागकेषर ( नागचम्पा ) 
मणन-- 
सस्छृत--युजगाख्यः चापेय, देम, देमरकिजल्क, केसर, नागकेशर, नागपुष्प, पुन्नाग 
केशरः इत्यादि } दिन्दी--नागकेशरः, पुन्नाग । पिदार-नागङेशर ! "बगल ~ नागेसर, नाग 
कसर । ववई--नागचन्पा, थोरला चम्पा । मरदी--नागचाप। । फारस्सी--नरमिरका । 


तामील-इसलः कनम्‌ मम्नाइननमूः नागन नम्पागम । तेलगू--गजपुपयु, केसराय्‌, 
नागपचकमू। इग्लिश- ८710० 1५7१००१ ज्ञेरिन-- {९७०8४ {£ ९०८८४ (मेुध्रा फेय )1 


यर्यान-- 

यह पक म्यम जकार का छन्द भ्र सुशोभित इतत होता है । इसकी पग सरे 
भारतवपं मे मौर विशेप फर दचतिणी फोरणु, पूरवे वगाल श्यौर पूर्वं दिमालयमे होती 
ट इसके पत्ते गल्य।छृति, पूल पीलापन लिये हए सफेढ रगकां श्रौर चत्‌ खुशद्ार श्त 
द । दस षषम नररेशर का पील रग का जो शुचा होता द उसीषो नागरेशर षत ह । 


नागकेशर के नामसे वाजारमे कई प्रकार री व्तुण मिलती  । मगर शरसी नाम 
केशर चम्येफे फलम रने वले पीले ग॒च्ये सेष्टी वती है| उसे केणरिय। रगे ददे 
छ्रोदे तन्तु रहते द । लाल नागकेराग घुरगी की सूरी हई कलि्यो को कते र श्रीर काकी नाग- 
केशर सुलतान चम्पे की सूयी हई फलियों को कहते द । 


गुणदोष श्री पमा 


द्यानूरवेहिक मत--ययुरवेलिक सत मे नागेश कड, सेली, भाम पाचक; फिञ्चित 
गरम, रूगी) दल्की तथा पित्त) माति, कफ, स्धिरविरार, चात, कणह दरएय फी पीडा, 
पसीन ुगैन्य, विय, टप! फोढ विसपं, वस्तिपीडा, वात रक्त, करठरोग श्चीर स्वक शल 
फोनष्ट कर्ती है| 

शावरो सतसे न्पगकेणर कसेली, गरम; स्पी, हलकी, श्रामपाचक तथा ऽपर) 
खुजली, प्यास, पसीना वमन, उपव, दुमैन्ध, फो, पिस कफ, पित्त श्वीर ग्रिपको दूर 
करती) 

रमाम मे शीर रतताशमिं शुरादवार की जलन फो बन्द करनेके लिये यद ण उत्चम 
द्वीपि ए । सथ पाच की जलन यो दूर क्येके लिये भी इसरा उकष्योग किया जाता [ल 
धिक कफ युक्त सासीम इसे 4ते ४ । यगालमे सपैदये इत्ये पून श्रौर पतने परिये 


॥} 
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जाते दै । इसके वीजो का ते सन्धियों के ददं मौर कमर की वेदनामे मालिश किया जाः 
दै । खुजली पर भी यह्‌ लगाया जावा दै । 


चरक, सुश्रत चौर वाग्भद के मतसे इसके पत्ते शौर पल दूसरी श्रौपधियोके सा 
मिलाकर साप श्मीर विच्छ विपपर देनेसे लाम दता दै । 


सके पूल सकोचक श्रौर ग्निवधंक होते दै । बहुत सी जगह पर इन्दे सासी श्री 
कफ नाशक द्वा की तरह काममे लते है । जय सासी मे कफकी विोपता रोती षट तच यः 
विष रूपसषे काममे ली जाती द | नागकेशर फा चुरौ मक्खन श्मौर शक्करफे साथ सूरत 
यवासीर का खुल रोकनेके किये च्रीर पैरो कौ जलन मिरानिके लिये सफलता पूर्वक उपयोग 
किया जाताहै। 


उन्तरी फनाडामे इसके वीजो क! तेल सन्धिवात यौर गलियां उपयोगी भाना जात 
हैः । खुजली की चिकिल्सामे भी उपयोगी माना जाता दै । 


कोमानक मतानुसार दस कच्चे फल पसीना लने वाले होते दै । इसके पूरलो की 
कलिया रक्तातिसासमे उपयोगी मानी जाती दँ । इसे पलो का शरवत रक्तातिसार 


चीमारौ पर प्रयोगमे लिया गया, जो इस वीमारी कै साधारण वीमारये वे 
तो इससे ्चच्छे हो गये मगर पुरनि रौर गहरे वीमासो पर॒ शइसका छं भी असर 
नीं हा) 

यूनानी मत-- 

यानी सवसे यद्‌ सीसे दर्जे मे गरम श्वौर खुश्क दोती ह. । पित्त कफ, रौर विपके 
बिकारको दूस्कसती दः 1 हर भ्कारकी चवासीर श्रौर पेटके कृमिर्यो का नाश करती है । इसे 
लम्बे इरतेमालते नवासीरके मस्से गिर जाते द । बवासीर के ल्लिये इसके पूलवेः अन्दर की 
ज्वी दो १३ मारो की मात्रामे रातको पानीमे भिगो दें । छव उस पानी को छानकर सिश्री 
भिलाकर पौ ज्ञे । इससे ४० दिनमे मस्से सू जति दै । नागघम्पे के इत्रकी माश कमद्रिय- 
पर करतेसे काम-शक्ति बहुत बढती द इसको पानमें लगाकर खनसे भी कामोत्तेजना दोती ह 
ममर्‌ यह्‌ समं भ्रकरति वाज्ञ को कर्म नदीं साना चाद्ये । इसके वीजो फी मगज को पोटलीमे 
वाधकर उसप्पोटली को पानीमे 1भगाङर खुजली पर सूच मलं । इससे दोनों प्रकार फ सुजली 
श्रासम हो जाती है 1 इसे वीजोका तेल निकाल कर उसमे कपिला मिला कर लगनेसेभी 
खुजली श्नारम हो जादी द । 

साहीफा शरीफके मतानुसार यह पसीने फी दुगैन्य को दूरकरती है । फृष्ठ, कफफा उपद्रव 
ग्री पित्त फी तेजी को मिटाती है] 


११८५ भांचवा भाग 


ञजिर-यदह्‌ गरस ्कृतिबारलोको गमी पसे दोनेवाज्ी यजत धीमारी को श्रौर मसानेको युकसान 
पर्ुचाती है । 
दपनाशाक- कासनीफे यीज, घशलोचन । 
भ्रतिनिध--प्रालथड श्नौर सोपरा। 
माना-घ्नकी साधारण मात्रा ४ स्तोसे १ मरो तकदै। जो मिश्री यौर मक्सनफे 
साथ पी जाता है । सजादलश्रदवियाफे मताठुसार सकी माना ४ माश फ है। 


श्रौर इसके इतर की माता १ सत्तीकीरै। 


उपयाग-- 

स्दाशं- नागकेशर श्रौर शक्कर फा पसर मक्खनमे मिताकर सनेम यमासीर का सून 
मन्दद्ोजातादै। 

परे फी जलन - पेये फो पगतली पर सा लेप करनेसे पेचे फी जश्न मिट जाती है । 

सदृश सर्पे दशित स्थान पर नागफेशर धौर इसफे पत्ता का लेषर कएनेसे सप॑-तरिपमे लाम 
शेता ह । 

गटिया--दमकफ़ वीजो तेल को मदेन करनेमे गडिया मिदती हैः । 

परिगड हु" घाच--ेसे विग हुए घाव जिनमे दुग॑न्धित पीव निकालता दो धसका तेल लगाने 

श्राराम हा जाते दै। 

श्वेत परदर--नाग फेशरफे चुं को मदधेके साथ पीनेसे येत प्रदे लाभ दता है । 

ग्म॑वात--श्रगर किसी शी को तीसरे मदीनेगे गमं गिरने का भय होव तो समे चूणं मेँ भिभी 
मिलाकर दृधफे साव फक्की देगा चादि । 


नागवेह्ल 


नाम ~ 
दिन्दी--नागवेल, नागफनी, चराई गारवा, छमरियासतरा, िज्ुरगोरवा 1 केगल~- 
वोठना, गोड ! संयाल--मादू, सार्क १ श्राठाम--ध)का§ 1 कनादी--नवलागी । लेटिन-- 
0 एवदप्णपोछपह ( किवटेकस् पेडनकयूतेरिस ) । 
२३ 
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नणंन- 

यह्‌ निगुर्डीरे वग फी एक वनस्पति दै । इ सका चर्त ६ से लेकर १२ मीटर तक ऊँचा 
होता । इसे पत्ते ११ ९५ सेटिमीटर लम्बे श्रौर २५ सेटिमीटर चौडे होते है । यद्‌ वनस्पति 
विहार, वगाल, श्रासाम शौर तेनासिरम मे पैदा दोती दै} 


री 
गुणदोष चौर प्रमाव- 


केपयेलफ़ मततादधुणर छोटा नागपुरमें छातोफे अन्ध्र दोनेषाले ददं को दूर करनेके लिये 
इसफी छाल को पीसकर उसका लेप किया जाता है । 

न्रिदिश मेदिरल जनलके फरवरी १६२१ के अक्रमे इस वनस्पतिके सम्बन्धे प्रतिपादित 
किया गया कि इसके पत्तों का शीतनियौस श्रथवा सकी जका शीतनिर्यास मलेरिया टाइप 


फे बुखार दूर करनेफे लिये श्रौर खामक्रर गरम देशोमे होनेयाते भयकर पैचिक उमरे 
(11५ भतफ४ष्टः 7५१८ ) दुर करनेके लिये दिया जाता ह । मलेरिया अमर श्नौर च्लेक वाटर 


फीवरके ्रनेको केस इसके पत्तोके शीत नि्यीससे श्चाराम कयि गये हैँ (708 पएषण्डापध्ण) 
त्रिदिश मेडिकल जरनल फेनुश्रारी १६२९) 


इर ससे पत्तों का रासायनिरु िश्लेषण करने पर इममे णक प्ररार का अलकेलाईइड 
पाया गयः दै । चोपराके मवसे यद्‌ वनस्पति मलेरिया ञ्वरमे निरपयोगी सिद्ध हुई दै । 


नागन 


नाम ~ 
यूलानी--नागन । 


वर्णन- 

यद्‌ एक वनस्पति दै जो भाय मद्रासके बगी चोमे बोई आती है । इसका इृत्त भत फीट 
तक उचा दत्ता है । इसरो जडं जमीनमें श्राया गज तक नीचे जाती दहै । तेलमू भापामे इतकी 
जड़ पजर क्ते दै । पजर एक अकारफे सोदका नाम है जिसके कारटनेसे शरीरसे सून 
जारी हो जाता दै । इस वनस्पति की जङ्‌ उस जहर का फायदा पर्वाती है । इसके प्ते 
१ गज लम्े रौर यदुत घने होते है! इनकरारण कुदं पीलापने लिण्हुय काला होता ह । 
दले पत्ते का श्माकार नागन समान दावा है । इमोलिये सको नागन कहते ह । इनके सिर 
पर सफेद रल श्राता टै जो ब्रहुत खुशवृदर होता दै । हर फलम ९ पसब्या दती है ' 


१२८५ पाकवा भग 


गुदोष श्यौर प्रमाव-- 


इसफे पत्ते संधिं की सूजन प्र वोधनेसे सूजन विवर जाती है शौर दृं भिर जाता 
ट । इस पर्तोके रसको कानमे टपकानेसे कणे-श्‌न मिदता है । इसका फूल क्ञानेन्द्रियफो शक्ति 
दता दै । इसके एलो का तेल लगनिते बाल वत पैदा होते हे । कमेन्दरिय पर इसके तेल की 
मालिश करलेसे उसमे बहुत ताकत चौर सख्नी पैदा होती है । 





नागोर 
साम 
सूनानी--नागोर 1 
वीन-- 


यद्‌ एक बडी नातिका इृत्त होवा है } इसमे डालिया बहुत होती हैँ । इसके पतत सौद, 
लवे चौर नोकदार हते हैँ | इनका श्नाकार तवाङ्के पत्ताके समान होता है । दनपर सघरा बहुत 
दोता है । इसके फल ुशाबूदार चौर फल गोल दते टै । 
गुखदोष श्रौर प्रभाग 
यद्‌ गरम शरीर सुश्क होता है । सिर द्द कमर र दरदं नौर मूनाशयके दर्दमे यद लामदायक 
है फोदे फुन्सीको मिटातां है पेटके कीोको नष्ट करता दै, भमेदमे लाभदायरु है, पारा खानेघे 
शरीरम जो धिकार पैदा दोजति दै, वे इसके पत्तोसे मिर जाते है । 


ग्स्त 


नागस्तर गडहय 


नम 
यूनानी-नागसर गढ्दा । 
यणैन- 
यह्‌ एक छोरी जातिकी वनस्पति दावो है । इसका पौषा जमीन पर्‌ विद्या हटा रहना है 1 
सङ पत्ते कन्दरो पत्तो फो तर होते द! 


यनीषपि चन्द्रोदय . १३६८ 


गुणदोष श्रौर प्रभाव-- 


य॒नानी मसे इसकी जड गरम रौर सुशक होवी द । साधके जहर फी यह्‌ मशहूर 
दवा दै । कोढ, उपदशं श्रौर जहरवामेञ्र भी यद्‌ लाभदायक है, खासी को दूर कसती षै, घातु- 
वर्धक श्रौर माम शक्ति को वाने वाली दै तथा गरदियाके ठोपो को दूर कर्ती द । सको तीन 
मागे की माच्रामे गायके चीके साथ पिलनिसे च्रौर पथ्यमे च्यरदर की ल्ल, चावल श्रौर 
श्मथिक मात्रामे घी सिलानेसे गटिचामे वहत लाभ होता दै । एसकी जो २ मासे की मात्रामे 
पानके साथ रातको सोते समय खिलानिसे ३ दिनमे दमा ्राराम हो जात्ता ह] छन्द के 
जहर पर इसको एक मारे की मात्रामे १२ टिनि तफ़ गिलाने से जदरका प्रभाव हो जाता दै । 


भर वीणे 


नाड़ीका शाक 


नाम ~ 


सस्छृत--नादीक, कालशाक, श्राद्धशाक, कालक, दीर्थ॑चच्ु, कौटी । हिन्दी-नाडी 
काशाक; पटु्मासाव, पात्त। मराठी - ऊडर्चोचि । नसीसवाद--न्तराव । पोरबन्दर--तेधी- 
सूष्व 1 गुजराती--मोटी--द् छ । तामील--पेरदि । 1 तेलगू ~ पर्दिर । कनाडी- वर्डा- 
सिसिर । लेदिन-000ण110 प्य ५५1००) ४715 ( कोरचोरस द्विलोक्युज्ेरिस ) । 


वणन-- 

यद्‌ एक छोटी जाति की वनस्पति दै जो वरसातके दिरनोमि पेदा दयोती दै ¡ इसके पौषे 
१सेकलेकर २।॥ फीट तक ऊ चे द्योते द! इसके पत्ते छन्दर कगरीदार १ से ४ इच तफ लम्बे, 
फल पीले चरर फली विधासैया चीधारी १ से लेकर३॥ इच तक लम्बी होती है । समे 
ष्ठत वीज रोति दः । इन वीजोका रग खाकीया काला दहोता द) इनके ठोनों सिरे दबे 
दए सहते द । इनका स्वाद फडवा होता है. 1 इसके बीजों फो राजजीरा क्ते द । वरसि 
ञे गरीव लोग इसका साग वना कर खाति ह} 
गुणदोष श्रौर प्रभाय 

्ायुवदिक मत~--युर्वेदिक सते से नाडीका शाक कडवे शछरौर मीठेके भेदसे दो 


प्रकार का दोतः द । कडवा शाक रफपित्त नाशक तथा छमि च्रीर कष्ट को नष्ट फस्ता है । 
मीठा णाक पिनिगल, शीतल, मलरोधक श्रौर कफयातं कारक ्ोता है । 


१३८१ पसिना भाग 


नादी सूले पत्ते व्वर, विगेप करफे पित्त भौर फफ ऽवर को नष्ट करम बलि होते 
ह । ये जज्ञदोप माशर, पित्त, फफ श्चीर ध्याम वात विनाशक द । छफीम फे विप फो दृर 
फरनेफे लिये इसके ताजे प्तौ का रस दिया जाता द । 


इसफे मीन स्नेदन भौर श्मानुलोमिकू दोतते द । श्नफो ४० सती फी माध्रामे देतेसे 
यत्‌ फी किया सुधरती हि । भावात श्यौर गुतममे भी ये उपयोगी ह । उ्वसमे इसके बीर्जो 
प्मौर परतो फी प्ट बनाकर दी जाती हे 


ूनानी मत 


यूनानी मतके सकी दोनो जातिया सदं शरीर तर दतती ह । ये पित्तज वीमारिर्योमि 
ल्ाभदायक द! इमके परततं फो भाफसे नरम करफे फोडेपर वाधनेते फोऽ पक जाता 
है। स्तविकारमे भी यद लामठायक टे । इसको सूसी या गीली जलाकर उस भस्म फो 
थो शद्दॐ साथ चटानिसे तिल्ली ध्रादिं यन्त्रो ऊ वदाव की संकावट मिट जाती है 1 इसके 
पद्यौ फा दिम या फाट पिलानेसे प्यर का वाद्‌ भिट जाता दैः! इसके तीन सती चूरएंमे तीन शतत 
हलदी भिलाकर फी देनेसे तीन श्यामातिसार मिरता द । सिया मतिवालेको २४ तोला 
नाडी 7 पर्चो फो पीस कर पिलानेसे जद्दर उतर जात। ठ । 

इसफे अधिक मेवन से पेटभे वायु पेठ होती दै शौर मेल स्मजोर ष्टो जाता दै । 


नालका 

नाम~- & 
घ॑गाल-नायका । सुण्डारि--डेमडेमारा । तेलगू-निरोकच । क्ेटिन अणा ४ 
0901018 ( सोनो कोरिया व्देगिनेलिस )। 
गणैन-- 

यद्य बनरपति सारे भारतवभं, सीलोन श्रौर मलायामे पेद होती ह । इसके पते से 
जञकर १० सेषिटमीटर तक लम्बे सौर 3-> से £ सेटिमीटर तक चडि होते हं । इसके पू 
जलाई लिये नीले रगके दते दे । 
शुणदोव शरीर प्रमान 

दन्तशचूलो भिटानिके लिये इसी जङ्को धवाना चादिए इसकी दछालको शक्कर 


शै साय लेनेसे उमे लाभ होता दै 1 
८. स २ 


इनीप॑पि चन्द्रोदय _ श्विद८ 


गुणदोष श्रौर प्रभाव- 


य॒ नानी मतसे इसकी जडं गरम प्रर सुशक होती द । सायके जहर फौ यदह मशहूर 
दवा दै । कोद, उपन्श श्नौर जदरवा्म भी यह लाभदायक द्धै, ससी को दृरकसी द, धातु 
वर्धक शौर काम शक्ति फो बढाने वाली है तथा गर्दियाके रोपो को बूर फग्ती है 1 शको तीन 
मरो फी मात्रामे गाग्रके घीके साथ पिलानेसे प्रर पथ्यमे प्रहर की दाल, घायल शरीर 
श्मधिक माताम घी खिलनेसे गखियामे बहुत लाभ लोत्ता दै । श्सकी जढको २ भाते फी मात्रमि 
पानके साय रातको सोते समय खिलानेसे ३ दिनिमे दमा ्राराम षौ जाता द । दद्न्दर के 
जष्टर पर सको एक माग की मात्रामे १२ निन तफ सिलाने से जहरका प्रभाव हो जाता है! 


कटि चिन 


नाड़ीका शाक 


नाभ ~ 


सस्कृत-नादीषफ, कालशाकः, श्राद्धशताक, कालक; दीर्ष॑चचु, फटी । हिन्दी- नादी 
काशाकः पटुमासाय, पात । मराठी - कड़चोचे । नसीरावाद--न्तराव । पोरबन्दर--लँबी- 
चूच। शुलसयती-मोटी- ष्ट छ । तमील्ल--पेरदि । । तेलमू- पर्रिट । कनाड़ी-तस्डा- 
रिसर । सेटिन-07०119प 4211001110718 ( फोस्चोरस द्वलोक्युलेरिस ) । 


वणन-- 

यद्‌ एक छोटी जाति की वनस्पति दै जो यरसातके दिनोमि पेदा होती ह । इसके पौषे 
१ ते ज्ञेकर २॥ फीट तक ऊ चे दते द । इसके पतते सुन्दर कगरीदार १ से ४ इच तक लम्ये, 
फल पीले श्योर फली तिधारी या चौधांरी ९ से लेकर ३ इच तक लम्बी होती दै । इसमे 
द्वत चीज रोते है । इन चीजोका रग साकीयां कालाहोतादै। इनफे दोनों सिरे दवे 
दए रदते हे । इनका स्वाद्‌ कड़वा योता है । इसके बीजों फो राजजीरा कदते द । बरसात 
मे गरब लोग इसका साग वना कर सति है । 
गुणदोष श्रौर परभाग-~ 

श्यादुर्देदिक भत---ग्रायुरवेटिक मतत से नाडीका शाक क्वे शौर मीठेके भेदसे दो 


प्रकार का दोत दै । कडवा शाक रफपित्त नाशक तथा कृमि रीर छ्ड को नष्ट करता है । 
मील शाक पिच, शीतलः, मलरोधक श्रौर कफवात कारक दोता दैः ¦ 


१९८३ पावका भाग 


नाड़ीफे सूखे पत्ते घ्वर, विभेप करके पित्त घौर कफ स्वर को नष्ट करने वाले हेते 
द । ये जलदोप नाशक, पित्त, फफ रौर श्राम वात विनाशक दै । अफीमके बिष फोदृर 
करे लिये इसके ताजे पततो फा रस दिया जाता है । 


इसके वीज स्तेद्न भार आञ्ुलोमिकु दते दहै । इनफो ४० सती फी मात्रा देनेसे 
य्त्‌ फी करिया सुधस्ती दै । श्रामवात श्चौर युल्ममे भी ये उपयोगी द । उवरमे इसके वीजो 
श्रीर्‌ पत्तो फी प्रद यनाकर री जाती दै! 


भूनानी मत 


यूनानी मतरे दसकी दोनो जातिया सदं मरौर तर दोती है । ये पित्तज वौमारियेमि 
लाभदायक 1 इसके पत्ती फो भाफसे नरम करके फोडेपरं बाधेते फोग पकफ़ जाता 
& | रकविकार मे भी यह्‌ लमियक 2 । इसको सुपी या गीली जलाकर उस भसम को 
थोद्ी शहदफ साथ चटानेसे सिल्ली श्रादि धन्नों के बहाव की स्कावट मिट जाती है । इसके 
पद करा हिम या पाट परिलानेसे प्यर वा दाद्‌ गि जाता दै । इस तीन रती शूरंमे तीन रत्ती 
हलदी सिलाकर फकी नेते तीतर श्रामाचिसारः मिटता टै । सिया एनिालेको २।८ नोलां 
नादी ॐ पर्चो फो पीस क? पिलानेसे अदर उतर जना है 1 


इसे अधिक सेवन से पेटमे वायु पे दती ह चनौर मेय कमजोर हो जाता ट| 


नाका 
मनाम~~ [1 
यंगाल--नानका । यु्डारि-डेमडेमाय । तेलगू-नियोकच 1 जेदिनक भा०णाणा 
एवु721.9 ( मोनी कोरिया उ्देगिनेलिस 9) 


वरीन-- 

यद्‌ घनसति मारे भारत, सीलोन च्यीर गलायमि पैदा होती दै} दरसक़े प्ते से 
लेकर १० सेरिटिमीटर तक लम्बे चीर ३-> से ५ सेटिमीटर तक घडे होते हे 1 शके फूल छु 
लाई क्ये नीले रगके ते दै । 
शुणदोष श्रीर परमान 

दन्वशचलको मिटानेके लिये इसकी जद्धरो घयाना चादि इसकी घालको शक्कर 
र साथ कतेनेसे व्मेमे लाम दोता दे । 

ए. द २ 


_कनोषविनचन्रादेय _ | ३६५ 


नावर्‌ 


माम 


पाव ~-नावर, वेली, ददर, मडरी, सुराः इयादि । ऊमा-पापेर । इग्लिश ~ 
एाप्म००६ ५१०४ वूप्पणडु एनप्‌ | जेटिन-- 81008 पणाः ( सयवस नायम ) 1 


षणंन-- 
यद वनस्पति पजाव रीर काश्मीरमे विगेप रूपते वैद होती दै । 
शुरदोष श्रौर प्रभाव-- 
इसके फ़त ठडे मदुनिर्वकः दलष्न श्र वेदनानाशक होते दे । 
इग्लेडमे ध्राचीनकालस इसके फलोसे एक प्रकारका अवलेह ( 711? } तेयार किया 
जाता दै जो गलेकी सूजन ( 8०1० "08 ) को दूर्‌ करनेक लिये लगाया जाता दै । इसके 
पत्ता या छालका कादा र्ले करनेके काममे लिया जाता दै 1 
स्येन, फास श्रौर इटालीमे इसके फल अरर पतते मूत्रल श्रौर कामोत्तेनक माने जाते दँ । 
इसके ताज पतत प्रन्थिवातके ऊपर सूजन श्रौर ददंको दर करनेके लिये लगाये जाते 


द । इ्नलिश वनस्पति शास्त इसके पततो शरीर पूर्गोको जङ्गली गाजरके वीजोके साथ मिलाकर 
जलो ( 2५७8716 १९०8१ ) कफिडनीको ( गुद ) उत्तेजित करनेके लिये दैते द । 


नारङ्ग - 
नाभ~ 


सस्छृव--नारग, नागर, सुप्रिय, इरावतः, गन्धाठय योगर, इत्यादि । हिन्दी-नारगी, 
सन्तर, श्रमृत फल, कामलारनीू । बम्ब -नारंगी, सन्तरा । वंगाल-- कामलार्नीदू , नारी । 
शुजराती--नारगी ! मरागै-सन्तरे । पजाव--नारगी, सन्ता । तेलगू-नारगमू । तामील-- 
नारम्‌ । अपरिजी-©)*१०४ 0707189, ०8०9 ९९ लेरिन-0 ण्ड ^ प्राप 
(सायटूस श्ओोरटियम ) 1 
वर्ण॑न-- 

नारंगी या सन्तरेका वृद सारे भारतवर्षे, विशेप कर नागपुर श्यौर सिलटमें वैदा होता 
ट । नारी या सन्तरेका प्ल सारे भरतव मेँ श्चामतौरसे खाया जाता दे । इसको सन फो 
ज्ञाने है । श्सलिये इसे विशेष परिचयकी आवश्यकता नदी । 


१३२१ = पजा मा 


शुणदोध रौर प्माव-- 


श्रायुनदिक मत--्ायुर्बदके मतसेनारगी सद्र श्नौर मीठी दोनो परकारकी है । यह्‌ कफ, पित्त 
शौर श्मामकरारक षै । यद्व कठिनता से पयनेवालली, छं दस्तावर, शरत्यन्त श्मम्ल, वातनाशक 
शौर मधुर हाती है! सदह नारंगी -हदयको हितकारी, ्रम्ल, वलवर्पफः, पिपव्न, भारी, 
सचिकारकःसारक, उप्णछुगन्धित,स्वादु तवा श्राम.छृमि, वात, मम श्रौर श्ूलकरो नष्ट करती है! 


सन्तरे का रसं उपरनागक, प्यास घुने वाला, ग्राही, रक्त पित्तनाशक चौर र्त 
६. = 4 1 
वधेक दैः । इसके फलकी छाल दोपन, सदुसखभापी, सुगन्थित श्रौर कटु पौष है । इससे 
भूस लगी दै शीर श्रामागयमो बल मिलता दै । इस एूरेल टु सभावी रते है! 
सन्तसेका रस ज्यरफे न्द्र वहत लामदायरु दाता ह । ज्वरे ५।६ सन्तरे राज खानेको 
दैन पर भी कोई लुकसान नँ हाता । श्रतिसार श्रौर वातरक्तमे भी यह्‌ उत्तम पथ्य दैः! 


सके फलकी छाल शिथिलता प्रधान शरजीर्ण, ्रग्निमाय श्रौर निब॑लतामे दैने है । उसकी 
छाल श श्रौ, वाजी नीमरी छाल १ दड़ाम, लय घ्ाधा डम श्रौर खौलतः हश पानो १० श्रि, 
इन सफ एक वर्तन मे १५ मिनिट तक बन्द करफे फिर छानरर १ से > घसि तक्को माताम 
देनेसे श्नामाशव पर श्रच्यी क्रिया होती है) 

कम्भादिया मे इसके परी ब्रोकाइ्टीज की वीमारीमे उपयागमें लिये जाति ह । नासीके 
पूलोफा कं निक्राल कर यार खी मात्रमं दिस्टीरिया, मरगी श्रौर दुत्तरी नवस 
पीमारिवो मे आ्तेप-नियारफ श्रौर उप्चामक वस्तुफी तरह देते । 


नारगीका पुटिःस--विसर्पिका इत्यादि वहत से चम॑ं॑रोो मे लाभदायक केता 
ह्ै। नारंगीका फल विपनाशाक भी माना जाता है। इसक्रा रस दचेजक श्रौर शातिष्ायक 


दोवाहै। 

सन्तरेके फलमे ्हिटामिन ५८" श्रौर भ्वी" साधारण मानामे तथा ब्दिटामिन भी" 
पिश्चेष माताम पाया जाता है| ९ छटा नारंगी रसम च्दिटामिन "सी" ६८ मितिप्रामफी 
मायाम पाया जाताद्ै। त्रत जिन लोगोकौ दद्धिया रीर दात फमजोर द, पायरियाफी 
शिकायतहो, पातन शक्तिकी क्मनोरी दा, रक्मारव्दृा द्ध्वा रो, लकवाया गठियाप्म 
(्िङायत ह, या गवती सीको श्रपिक वमन धाती दहो । देसे रोम नियमिन रूपसे सन्परे 
रख सेवन करमेसरे चया ज्लाभ हाता द । सन्बुललित भो ण्नफे साथ नित्य धाधतर सन्वरेका रस 
पनिद पायरिया योग नष्ट दोजाता द । इसमें व्दिटामिन 4 1 0 के श्चलावा लोक्षा भौर श्रन्य 
कद पदाथ पाये जाते है 1 सन्तरेका भयाय सन्दुरस्वी श्रीर योमारी कोनाम ही दिया जास्रफता है। 


वनौषभि-चन्द्रावय ११९९ 


मीठे सन्तरेका रस बुखार, दमा श्यौर निमोनियामे भी दिया जाता है । उपवासके दविनोमि सके 
रसपे बहत सदारा मिलता है, साथ ष्टी लाभ भी दाता दै । चन्दुरुस्ती को ्ालतमे भित्लीफे 
साव सन्तरेकी फाका को खाना चादिय । 


यूनानी मत-- 


यूनानो मतसे यद्‌ दूसरे दर्जे मेँ सद॑ नौर तर दै । नारी फे एल उत्तेजक 
ह । इनफा सृ धनेसे सरदी श्रौर जुक्राम दृर होता दै। इसका काढा ज्वर में लाभदायक दै । 
इसा रस पौष्टिक, मूत्रल, ववासीर मे लाभदायक, वदी हुई तिस्लीको चज्छी करने षाला, 
दयातीके दर्दभे लाभदायक, श्रौर कटिवातङ दूर फरने बाला हाता दै । इसका फल शष, मीम, 
ठ्डा, कामोत्तजकः ्रातोंका सकोचन करनेवाला लीवर फो शक्ति देने वाला, यमन श्रौर मतली 
रोकने चाल, पिन्त प्रकोपको दूर्‌ करने वाला, चनौर घातके ददं म लाभदायक है । इसका लका 
कृमि नाशक, वमने शच्रौर चभ रोगोद्धो दूर करनेवाला होता हे । इस द्विलङे का रस॒ पित्तन 
पछरतिमारमें लाभदायक रे । 


उपयोग ~ 
गर्भवतीका श्यतिमार-- मीठी नारगीका शरवत पिलानेमे गर्भ॑वतीका श्रतिसार भिटता है । 


५ 


द्र शूल श्रौर मटाग्नि--नारगीकी फाकका छिलका उदगश्चूलमे लाभदायक है । दृसरी उपयोगी 
्मौपधियोरे साथ मिलाकर इसको देनेसे साधारण मदाग्नि श्मौर सय॑ 
शरीरी निर्वलता मिटती है । 
बाष्ठे-नारंगी के पलों का भके रमीचा हुश्ना श्रकं २) तोलेसे ५ तोले तकली मात्रामे पिलाने 
से वाटे भिटते १ । 
सियोका श्रायेश रोग--नारगीके एलो का सिचा हुच्छा श्चकं पिजणानेसे स्नायुजाल फी ठन यौर 
लियो का च्चावेश रोग मिटता दै] 
छ्चर श्रौर सास -नारगी की फाक का गूदा निकालकर उस पर शक्कर डालकर ठसफ। गरम 
कर्के सिलानेसे वर श्यौर खासी मे लाम ्टोता है। 
पित्त का श्रतिसार--नारंगी का शच पिलानेसे पित्त का अतिसार मिदता है । 


वमन--नारगी ॐ दिलफ़ का चं वनाकर चटानेत्े वमन मिरती दै । 

पेद कूसि--नारगीक छिलङे के क्वाथमें ठीग डालकर पिललानेसे पेटके छुमि मिदते है । 

दादे दाद्‌ जिनफ़े भी तरा भाग सफेदु रहता ह श्रौर ऊषर खुरट रहता दै नारगी का 
पुद्टिस यायनेते मिट जाता है । 


१६९१ पचिवा मार 


उधिर विकार--चिरायतेके धरकमे नारगी का शरथत मिलाफर पिलानेसे भिर सद श्षेता है। 
सुनली-सुजलौ भौर एन्सी पर हसे ताजा चिल फो रगढ़नेसे लाम होत है । 





नारी 


मभ ~~ 

पजाश्र--नारो । वगाल्त--वेषुजदाञ । मरारः--धाकटाशेग्ल। सुडारि- गरस, नेभारा । 
सामील~-श्रटलारी । तेलगू--कटिशाली । लेदिन--एणष्टगापण 7.470.009 ( प्रली 
गोनमे घारयेटम ) 1 
वर्णन 

यष्‌ एक चूका थमं कौ वनसति है । इसरा पौधा युत छोरा दता है । सरे पन्त ७५ 
से १२१५ मेन्दिमीटर तक लम्बे होति है । इसमे पनन सफेद प्रौर छोटे तेते द} 
शुणद्प श्रौर प्रमाव-- 

मलावारमें इस यीज कालिक उद्र श्लो दूर करने पिये दिये साते है । परनेभे 
षसफौ जद णवः सकष्चकः रौर ठडा श्रौपपि की तरह कामम ती जाती एद । ची-में दसवें पततो 
का कादा घावो का धोक लिये उपयोगी माना जाता &। 


~~~ 


मारियल 


नाम ~ 
सकृत -- नारिकेल) दरफल, लागली, जुग, स्कदप्ल), शीफल, टृणएयज, सदाफल, सदा- 
पुष्य, म्षाकल, नीलतर्‌, तोयगभ॑, इत्यादि । हिन्दी-- नारियल, श्रीफल, सोपय । वाल ~ 
नारिकेल, खाय. नारियल । घावे~-नास्यिल, महाद्‌, माड । गुजराती--नारियल, नाचल । नलम. 
मालिरेरम्मृ नारि केदार, मागली । तामील--न्माम, केलि, नालिगेस्म । कोकण--माड । 
फारसी--जोज हिन्दी, यादि न, नर्मिल । नेटिन-- 0०००७ ११८79 ( काकोस सीरा , 1 
दरलिश--0००५१११४ कोकोमद । 
वैन 
नास्यिल का ग्र बष्टुते यडा होता ह 1 यह सुर श्नीर ताडे धरृ्तोकि समान पदम 
दघ 


बनोपयि-चन्दराद्य {६६४ 
सीधा श्नौर ङंचा यढता ष । शसक उप्रके भागे सजूरफे समान पत्ते, लगते है । उन्हीं परो 
सीय नारियल लगते ‰ । न्दू घमे शांखोमि नारियल को मगल द्रव्य माना गया द । दंसलिये 
इते सव फोदै जानते है । 


गुणरोष भीर प्रभाव 


श्रायुरवेदिकमत--श्ायुरवेदके मतसे नारियल भारी, स्निग्ध, शीतल, वीर्यवर्धक, कठिनता 
से पचनेषाला, घसिशोधक, बलकारक, पौर, कफकारक, स्वादिष्ट, सकोचक तथा शोप, पा, 
पित्त, घातपित्त, रुधिर दोप, दाष शौर घत श्तयका नाश करता है । 


यष स्वादु रसयुक्त, पाकमे मघुर, हदय को हितकारी, भारी, पिरानाशक, मदुकारक, श्रम 
नाशक, श्रौर कामशक्ति को घढानेवाला दै । 


कोमल नारियल --पित्तजयर, रक्तविकार, टपा, बमन, दाद्‌ शरीर रक्तपित्त से उप्त हुए रोगों 
ऊाशीघ्रही नाश करता) 


पका नारियल दाह कारक; पिन्तजनफ, भारी, मलरोधक, सुचिदायक, मधुर, वलवरध॑क श्रौर 
६.५ प 
बीयवरक होता दै । 


सूखा नारियल सूखा नारियल कठिनतासे पचनेवाला, दाह कारक, भारो, स्निग्ध, मलरोधकर 
तथा ब्रल, वीर्यं श्रौर रुचि को पैदा करनेयाला दता दै ] 


नास्य फा दृध--नारियल फा दृध वलकारक, रुचिद्ायक, भारी, पचनेमे स्वादिष्ट, स्निग्ध, 
वीयं वर्धक, दाह कारक, किंचित्तगरम तथा वात, कफ, गुल्म श्मौर सासी को 
दुर करता है] । 


नास्यिल का पानी- कच्चे नारियल का जल विरेचक, शीतल तथा वमन, मून्यो श्रौ पित्त 
ज्वर को दूर करता ह ! पे नारियल का जल मलरोधक, भारी शरीरं शीतल 
होताहै 

नास्यि्न का फल--नासियिल का पल शीतल, मलरोधक श्चौर रकातिसार, रक्तपित्त, प्रमद्‌ 
मौर सोम रोग को दूर करता है । नास्यिलके एल का जल मारी, वीयंवधैक, 
तत्काल मद्‌ कारक, श्रत्यन्त स्निग्ध, अम्लः क्फकारक, पित्तजनक तथा कृमि 
मोर वात नाशक दै 1 

नास्यिल कौ वाडी-नास्यिल की साड़ी ्नत्यन्त स्निग्ध; तत्काल मदक, भारी शरोर 
वीर्यवर्धक होती ₹ ! दुषटरफे पश्चात्‌ यदी तादी श्नम्ल भाव युक्त होकर कफ 
कारक, पित्त जनक शरीर कमि नाशक हो जाती है । 


१३९५ पचिषा भाग 


नारियल का तेल --नारियल क तेन वाजिकरण्‌, मारी, क्तीरयातु वाले सनुप्योफे लिये 
पीष्टक, वत्तपिच्च नाशक तया मूच्राधातः भ्रमेह, श्वास, सासी, सजयदमा, 
चर्‌ .स्मरुण शक्तिकी कमीमे लाभदायक दै तथा चत येग को मरने 
चालला) 


यूनान) मत~-- 


यूनानी मतसे इसकी छाल यातौ केलिये च्रौर गीली सुजनीके किये लाभगयफ है । 
इसका फल मीठा, कामोतच्तेजनक मूत्र श्रौर ज्वर, पर्ताधात, ववासीर, यछत सम्वन्धी सेग 
छीर रक्त सर्वन्प रोगीम लाभदायक हं । इसके सेवनसे सुप्य का वजन वदता है । सदृ 
भ्रफ़तति वाले लोगों को दीने वारो कटिवात ओर किंडनीके ददम यद लाभदायक है, इसका 
समीर उाथा हया र या इसकी तादी -मग्निवधंक -गौर कमिनाश्लक होती ह । इसका तेल 
मीठा, वलयधक, मूल, छभिनाशक, वालों को वदान वाला श्रौर फमरके ठठ, वनासीर, गीली 
खुजली चौर सूजन को नष्ट करनेवाला होता द । 


इमकी जद एक मूत्र द्रव्यकौ त्द्‌ काममे ल्ली जाती । गलेके छलौ को 
लर ऋरनेके लिये यह एक सकोचक द्रव्य की तरह काममे ली जात्री दै ) भूय सम्यन्वी 
व्रीमारि्योमि भी यह उपयोगी मानी जाती दै} 


इसफी जटा घायमे से वहनेयाले सनको रोकनेके लिये शरीर रणड तथा जीते फाटने 
पर उपयोगी मारी जाता दैः} 

इतेः फल सकोचक माने जाति दै । दसी ताजा तादी -शान्तिदायक ,भौर- मूतल्‌ मानती 
जाती दै! 4 --~ ~ ----~- वि 

इ्मका श्रपस्पिक फलपच्यों को होने वाते गलेके छौलोमे लगाया जाता दैः । नारियल 
का पत्ती एक चन्न अच्च वृपारासक पायं दः । प्यास युक्त उपरमे श्रौर पेधायसम्यन्ध 
सेमे यह उपयोमी दै । यद्‌ चदि जितनी मानमि विना रिंसी दानि केदिया जानी 1 
यह्‌ र्ककोभी द्ध करता है। वालके श्चन्दर श्रामतीर धर यदद विश्वास किया जाता 
है किनारिवल का दघ अर्टकोपाको सूजन शरीर अण्डकोरपोमे पानी भर जनिपर चन्या 
लाभ कस्ता है । 

इसा ताजा दृध कमजोर कतो धूर करने निय सफलता पूर्वक न्या जाना दै। 
य की प्राख्म अवस्यामे श्मीर धातु पिति से दने वाली कमजोरी पर चष्ट॒ वहतं लाभः 
दायक द । थङ्को मानमि दैनेते यद गदु विरेक वा काम करवा ध्मीर फमी पमी क्सन 
ञुक्लाव मी दो लाता है । 


बनौपयि-चन्द्रादय {३९४ 


सीधा श्नौर अचा यदृता द । इसके उपरके भागगे सजृरके समान पत्ते लगते है । उन्दी पसन 


भौच नारियल लगते ६ । हिन्दू धमे शाखामें नारियल को मगल द्रव्य माग गया दहै । इसतिये 
से सय फो जानते है । 


गुणदोष भौर प्रभाव 


श्नायुचेदिकमत--्यायुरेदके मतसे नारियल भारी, सनिग्ध, शीतल, वीर्यवर्धक, कठिनता 
न ६८.-१ ६) ए 
से पचनेयाला, वस्तिशोधक, बलकारक, पौर, कफकारकः, स्वादिष्ट, सकोचक तथा शोप, दृषा, 
पिन्त, घातपित्त, स्थिर दोपः दाष श्रौर चतं क्षयका नाश करता है । 


यद्‌ स्वादु रसयुक्त, पाकम मधुर, हदय को हितकारी, भारी, पि्चनाश्रक, मद्कारक, श्रम 
नाराफ, श्रौर कामशक्ति को वटनिधादा है । 


कोमल नारियल-- पित्तञयर, रक्तविकार, टपा, वमन, दाद्‌ श्रौर रक्तपित्त से उन्न हुए रोगों 
काशीपरष्ी नाश करता । 


पका नारियल--दाह्‌ कारक, पिच्तननक़, भारी, मलयोधर, सुचिदायक, मधुर, वलवधफ़ शौर 
€ च 
चीययषेक होता है । 


सूखा नारियल सूखा नास्यिल फठिमतामे परचनेवाला; दाह कारक, भारी, सिनग्ध, मलगेधक 
तथा बल, वीर्यं श्रौर रचि फो पैदा करनेराला दोता है । 


नारियल फा दूध नारियल फा दूष बलकारफ, रुचिदायक, भारी, पचनेमे स्वादिष्ट, स्नग्ध, 
वीय वर्धक, दा कारक, फिंचितगरम तथा वात, कफ, गुस्म श्रौर साकी को 
दुर करता ६। । ४ 


नासियिल का पानी-- कच्चे नास्यिल का जल विरेचक, शीतल तथा बमन, मृच्छी चौर पित्त 
ज्यरको दूर करता दैः ! पके नारियल का जल मलरोधक, भादी श्रीर शीतल 
होता! 

नास्मिल का पूल--नारियल का पल शीतल, मनरोधक शरीर राति, रक्तपित्त प्रमेह 
श्मौर सोम रोग को दूर करता है । न।सियिलके एल का जल मारी, वीयंवधंक, 
तत्काल भद कारक, अत्यन्ते स्निग्ध, शरस्लः, कफकारक, पित्तजनक तथा कृमि 
रोर वात नाशक दै । 

न।स्यिल की ताड़ी--नास्यिल की तादी त्यन्त स्निग्ध; तत्काल मदकारक; भारी श्रौर 
चीय॑व्धंक दती ह । दुपदर्फे पश्चात्‌ यदी ताडी च्रभ्ल भाय युक्त दोकर फफ 
कारक, पित्त जनक रौर छृमि नाशिक दो जती है । 
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नास्यिल का तेल --नारियल क। तेल विकरण, भारी, क्तीण॒धातु वत्त मलुष्योफे लिये 
पीष्डिक, चातपिच नाश तया मूत्राघात, भ्रमे, श्वास, ससी, सजयदमा, 
शरीर .स्मरण शक्ति की कथीमे लाभदायक दै तथा चत सेग फो भरने 
चालारै। 


यूनान मत-- 


यूनानी मत्ते इसी दयाल दातो केक्िये पौर मीज्ी सुजलीके किये लाभदायक है 1 
मका कन सीढा, कामोचेजक भूतल श्र ज्वर, पन्नाघात, ववासीर, यक्त सम्नन्धी गेग 
प्रर णत समयन्यी रोगोमे लाभदायक हं । इसफे सेवनस मनुष्य का वजन वहता ह । सद॑ 
भ्रति वाहते लेगा फो दोन शाले फटियात शौर किडनीके व्दंमे यद लाभदायक &, उसको 
सभीर वठाया हु स्स वा इतकी तादी श्ग्निव्॑क श्रौर कृमिनारक होती ह । इसका तेल 
मीठा, बलगधेक, मूप्रल, कृमिनाशक, बालो फो बढाने वाला चौर कमरफे ददै, ववाप्रीर, गीली 
खुजली नार सूजन को नष्ट करनेवाला होता दै । 


इसकी जड णक सूत्र द्रव्य कौ तरद्‌ काममे लौ जाती है । गलके चालो को 
र करनेके क्षिये यह्‌ एक संकोचक द्रव्य फो तरह काममे ली जाती है । मूत्र सम्बन्धी 
वीमारिेमि भी यह उपयोगी मानी जाती हे 


कसरी जटा घायमे से बहनेयाले सनो रोकनेतरै लिये शरीर सड तथा जके काटने 
पर उपयोगी मानी जाता दै । 
इत फल घकोचक माने जाते ह । इसकी ताजा रान्तिदाव्क , भौर मूल्‌ सानी 


~ ~~ 


जाती ददै। = ~~ --~ 4 

इसका ्रपरिपक फलयच्वो को दने वाले गरलेके छौलोमे लगाया जाता दैः । नारियल 
का प्ली णक युन अच्छ वृध(गामरु पदायं दहै । प्यास युक्त जरम च्रौर पेशानसम्यन्ध 
स्मि यह उपयोगी है । यद्‌ चषि जितनी सत्रिमि पिच किसी दानि चै टिया जातादै। 
यद स्ककोभी शुद्ध करता है) वगालकरे न्दर अआमतोर प॑र यद निश्वासं किया जतत 
छै कि नारियल का दूध अष्डकोपोकी मून श्यौर प्मर्डकोपौ मे पानी भर जानेषर च्चा 
लाभि कर्ता दै} 

इतक ताजा दू कम्र को वृर फरनेके लिये सफलता पूवकं दिया जाता है! 
च्य की प्रारम्भः मवस्यामे जीर धातु विति से होने वाली कमजोरी पर यह बहुत लाभः 
दायक है । बही मानम देनेते यद मु विरेक का क्राम करता शर कमी कमी इससे 
जुक्ञाव भो रो जाता दै । 
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कम्योडियामे इसकी जड़, इसका दृधे, इसका तेल, इसका गृदा शरीर इसकी नरेरी 
पयि ्रयोगमे काममे ली जाती है । वदा इसकी जड म॒त्रल मानी ` जाती टैः । इसकी खड 
का काढा सुजा ेकोईटीज रौर पेते यकृत सम्बन्धी से्गो मे जिनमें पीक्तिया की शिकायत 
नदीं होती है दरिया जाता दै । इसका दूध विरेक समा जाता है. । शौर यह्‌ ककफृके साथ 
ग्पून जनि की वीमारीमे चनौर प्रादाहिक ज्वर मे दयां जाता है इसका तेल प्रधानतया 
सलहम बननिगे कामें ज्िया लाता दै श्रौर यह मलम गीली खुजली शौर टाद्‌ पर 
लगाथा जाता द । इसका गोला दृसरी श्ोपधियों के साथमे चमडेपर होने बाज्ते रणो श्नीर 
खासकर नाक की श्तेष्मिक भिल्ली पर होने वाले व्र्णोपर सिलानेरे काममे ल्िया जाता १। 
इसकी लकड़ी बयासीरके इलजमें उपयोगी मानी जाती है 


केस शौर महस्करके मतानुसार एक न।रियलका दृध रौर उसका खोपरा बडे सवेरे खाली 
पेट खानेसे पेदमें पडने चाले चुन्ने ( 1001. 07) ) चादर निकल जति द । 


सुश्मारोग श्रौर नारियल- 


स्रा या सत्तिका रोग भपरतिके समय स्व्योको ह्ौनेवाला एक महां भयकर रोग है 1 
एस गोगसे प्रविचपं हला सें स्यो का जीवन खतरेमें पड जाता दै । नारियलके वारा इस रोगकी 
चिकित्सा वहत सफलतापूर्वक की जाती दै । फोकणमे जदा कि नारियल चटूत पैदा होते 
यद्‌ श्मौपधि कोकाकी प्रौपधिके नामसे भसिद्ध दै । मके यनाने की तरफीव इसप्रकार है । 


नारियिलके उक्त पर नारियज्ञ लगनेक पिले नारियल पूल लगता है । यट पच जव 
कलीके रूपमे रहता दैः तत्र श्सको नास्यिलफा कोका या नारियलकी पोई कते ट । देसी 
चिन! सिली हई एक पोदवो लाकर उसका यिलका निकाल कर उसके अन्डरके टार्नको एक 
सलकष्ठीकी सरलमे डालकर वारीक कूट लेना चाये । फिर जायफन, आयपंत्री, लवा, मिषं 
च्रीर सोढ, ये खच चीद्धं ने > तोला शरीर केशर ४।॥ सोला लेकर, पीसकर, कपडेभे 
द्वानकर उसमे मिला देना चादिये । फिर इन सव वचीरजोको उस सकडीकी सरमे डालकर 
ष्क जीव हो जनिः पर उसकी १४ मोलिया वना लेना चादिये । श्रगर पौड़ ताजी नदीं होती है 
तो च्रौपपि भुग्यरी दोनेसे गोकिया नदीं वनती हे । श्रगर देस हो तो उसमे थोडा गायका वृध 
मिला तेना चाहिये । पर जा तक चने वहा तकः ताजी पोह ज्लेना दी उत्तम दोता ह 1 


न्‌ ९४ गोलि्योमे से प्रतिदिन सवेरे शाम एक > गोल्ली पाव भर गायके इधके साथ 
देना चाहिये । पथ्यमे सफ सायका दूष पीनेको देना चाये । अगर सिफ च्रकेले दधसे न 
र्हा जाय तो थोडा साठी चावलका मात दिया जा सकता दै । यु हमे ठचि वेदा एरक लिये 
फु छद्रक भी पिय। जा सकता है । मगर पानीका इस आीपधिमें बहुत सख्त परदेज रखना 
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पडता है । प्यास लगने पर भी सिषं गायका दू ही पिलाया जाता हैः । श्रौपधि वलेके 
समय श्रगर्‌ भूलसे भी रोमीको पानी दे व्या जाय तो उसके जीवनी च्राशा नदीं रहती ह 1 
रोगीकी रिथतिके श्रवुसार ७१४ थव २९ दिनि तक यह श्रौपधि दी जातीः रौर 
आओपधि पूरी होनेॐ़ पात भी ४५ दिन तके पाना परनेका नहीं दिया जाता दै । नदाना मना 
रहता है । यदा तककि पानी का स्पशं करनेरी मी मनाई रहती है । इसमे प्रात धीरे २ 
दृधका माण घदति हए भाततका प्रमाण ढति जाना चाहिये श्रौर धीरे २ पानी देना भी दचरू 
करना चाहिये । 
हस श्रौपधिको लेनेसे भूख श्रन्छौ लगने लगती ह । दूध पचता दै निमे शरीरम 
रक्त धरद्धि होकर नाडी भरपूर चलने लगती ै। चेदरे पर तेन श्रौर लाली दिमने लगती है। 
रोगीका प्रसन्नता अनुम होने लगतौ दै । पदिले ही सप्तद मे इन श्रौपधिका गुर दृष्टि मोचर 
मे लगता । अगर भूर्य श्न ग्री तरह लगने कगे, दिन भरम ५।५ सेर दूध हजम होजाय श्रौर 
रोगक्रे लकशों मे कमी दिलाई ठे तो यह श्रौपधि श्रपना कामकर रद ठता समभन 
चाहिये । श्रगर रोगक्री प्रारंभिक स्थितिमें ही इसरो दै दिया जाय तो हुत जद्दौ लाभो 
सफता ह । सूतिका रोगकते सिवाय स्तय, समरहणी चनौर संराग्नि पर भो यत मौपधि बहुत चन्ठा 
काम करती है। 
चङ़ोदा स्टेट चीफ मेडिकल श्रोफिसर डोस्टिर सर भालचन्द्र कृष्ण भादवेकरने भी 
श्रपने प्रवला सजीवन अरथमे इस श्रौपथिको वहत प्रशसा की है । 
नारियलकी पराई सर जगद्‌ सुलभ नदी होती है । जदा नारियलके त्त ते हँ । वर्दा 
पर्‌ यह प्राप्त दो सकती है। श्रत जिन लागों का यद्‌ नदी मिल सके उनका यद श्चौपपि तयार 
रूपमे पनवेलके श्रार्यौ पपि कारखानेमे मगा लेना चाहिये । वहा पर द्रसकी र< गोक्िया ५ सपये 
मे मिलती है । 
जगलनी जडी वूटीके लेखक वैयशाखी शामलदास लिसते हँ क हमारे पास सूतिका 
रोगवाली "एक रेसी खी चिकित्साके लिये श्रा जो बग के शनेरों नामाकरित दोश्ट्सि नौर 
ययोर पास चिकित्सा करवा चुकी थी थर क्षेमे उसो जयाय मिल चुक्रा था । ममे उसको 
पत्वेलमे सग हुई श्रौपयि देना परारम्म की श्रीर उसे सिफं दुषके पथ्य पर सपा । जिसके 
परिएाम स्यरूप वह्‌ असाध्य फेस उदुत सफलताके साय श्रच्छा होगया 1 इसी प्रकार यवके 
सग श्रादमजी फी फ पर फाम करनेवाले णक मुनीम को जो फि समरणीरे भयंकर योगसे 
पीडित था श्चौर जो वम्थई जैषुर शौर इन्दौर वैरे ॐ अरचिद्ध चिकि्सकसे लाज करा चुफा 
था श्रौर उत्ते कोश्रलाम नी हृश्रा था । वह्‌ सी हमारे पामं श्राया श्रीर मने $सी श्रौपयिफे 


दारा श्रायम किया । 
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रासायनिक विश्लेपण- ॥ 


रासायनिक विश्लेपणमे खोपरे के चन्द्र मासवर्धक द्रन्य ५॥ प्रतिशत, वर्था ३५॥ प्रति 
शत रौर पानी ४६।॥ प्रतिशत होता है । मलावार मे नारियल का गुड़ धनाया जाता है । इसमे 
पानी १।॥ प्रतिशत, दखजन्य शक्कर ८७१ प्रतिशत श्रौर इनन्डरशुगर ( 1१७५४ इष्ण 9 
६] प्रतिशत रहती है । सूरे हुए गुडमे ८९१ प्रतिशत शक्कर रहती है ! कोमल नारियल 
दूष मे द्टुक्ोज ३॥ प्रतिशत रौर ईैखजन्य शक्कर श्ररप मात्रामे पाई जाती है। पके हुए 
नारियलके दधमें दख नन्य शस्फर ४। प्रतिशत हाती दै । मगर इसमे ग्दधफोज नर्द श्येता षै । 
नास्यिल का तेल रसशाख कौ दृष्टित सुदावके तेलफे समान दाता है ¦ इमे अम्लता रती है । 
ताज पके हुए नारियल को सुखाकर तुरम्त उसका तेल निक्रालनेसे उसमे श्म्लता नदं होती । 
इसका ताजा निकाला हुश्मा तेल चयी के बदलेमे काममें लिया जाता है श्रौर चबीःकौ 
श्ेत्ता भरे सिद हा चुका है । मलहम तैयार करनेमे चनी की अपेत्ता नारियल का तेल विरोप 
उपयोगी होता है । 


डोश्टर्‌ देसाई के मताङ्धेसार नारियलकी नरेद जलाकर प्राप्त किया हश्रा तेल ङुष्ट नाशक 
होता है । नारियलके खोपरेका तेल केश वधक, कृभिनाशक, व्रणरोपक; कफफो दूर करने बाला 
छरीर सूजनको नष्ट करने वाला रोता दै । 


कोमल नारियलका पानी शीतल, मूत्रल श्रौर दपाशामक होता हे । कोमल नारियलका 
दूच मूत्र चीर शातिदायक लवा है नारियल दाडी उलदायक, दीपन पाचक कोटे बप्युको 
नष्ट करने वाली, उ्वर नाशक रीर वानि करण होती है । इसका सोपरा छमिनाशक दता है । 


वेदम चपटे कमि पडन पर नारियल सोपय सिज्लानेसे वे जन्तु मर जाते हैँ शौर कोई 
जुला्की दया देने पर वे बादर निफजञ जाते है। नारू रागे सोपरेके साथ हग दैनेसेलाम 
दोताहै। पके हु नारियल स्वरस सास, त्य घ्रौर कमजारींमे द्या जाता है। हसते 
च्ञ मिट जाती ह 1 श्मापरेशन या शख क्रिया करनेके पूवं कामल नारियलका दूध देनेसे रक्त 
श्रा कम होता ६। कोमल नारियल का पानी उपर श्रौर सुजाफमं दिया जाता है । दैजेकी 
वमनको रोकने लिये मी यद्‌ उपयोगी हैः पुराने नारसियलकौ क्ररफे उवाल करके निकाला 
हा तेल ससी श्रौर य रोगमें काडलीन्द्र श्ादैलके वदलेमे दिया जाता है । इस तेलको 
निकालने समय अगर उसमे योडा श्रगर डाल दिया जायतो वरद तेल उत्तम व्रण रोपकष्ो 
जाता द । उसकी वजये श्रगर किंसीरे वाज्ञ खिर मये दयं तो सिसे नारियल का तेत डालनेसे 
नये गल वैद षो जाते है! मेद रागमे खोपरेका वेल सिलानेसे शयैरफे श्न्द्र चदी हुई चवी 
कम ष्टो जाती दै। 


म 
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उपयोग-- 
दाद्‌ -नारियलन नरेदी ऊ दुफटे ऊरफे उनका हाडोम भरकर पाताल यन्य्रसं तेल निकाला जाता 
द| इस तेलका दाद पर लगानेसे दाद मिट जाता है । 
अग्निदग्ध--पफं सोपरेमे से निकाले हट दुधमें तेल डालकर श्रागपर श्यौटाकर ्रम्निते जले हए 
स्थानपर रौर सिरी गजपर लगाया जाता दै । 
फफक्तय -सोपरेफो पानीके साथ परंसकर पानीमे ऽका दूध वनाकर पिजानेसे फफ कषयके 
रोगियों को ठद्यलामटोताहै। 
रक्तमाप्~-नारियलकी एाूा> नीये भागने बाहस्की शरोर स जैसा एक कोमलः हनका श्रौर 
भूरे रंशा पद्ध चिपका ग्हता ह्। उसको षाय, चोट या जोकफे डकपर लगने 
सूनफा बहना बन्द हो जाना ह। 
(व [3 ५ = = „६५ [ष्‌ 
च्मरेग~-नसदीका चोया लगानेते सव प्रकारके चमरोग मिटते है 
हजकी चमत--दजेकी वमन श्रणर किमी दृसरी श्रौपधिमे वन्द्‌ न होत्रे तो नारियलका जत 
पिलानेते श्रयश्य घन्ल हीजाती है । 
सभौयस्यामे वालफको सुन यनानए- इस कमे स निफनन वाली ताड़ी या मीढा मष्ठक रस 
गर्भी सीत दर सक्नाहमे २४ वार लगातार पितते रनेसे गभे उलद्रका रग 


पलट जाता £ । अर्थात काले रगफ़ेमा वापके बालफ़ फा रग गुमा, गए रगवाले 
मा उपो बालककारग गोरा ।श्रौर गोरे रग वाले मा वार्पोके बालको कारण 
यूरोपियन को तरद दा जाता दं । 
विज्य -मारियलमे एलोके गुलन्दमे खस श्नौर सफेद चन्दनका चूरा मिलाकर पानीकफे साथ 
पिलानेमे पित्त ज्वरमे हुत लाम शेता है, वमन मिद जातो दै, कतजेमे ठटक 
ह्याती है रौर ्रतिसार तथा सुखपाक मिटता है। 
टिचकी--नारियलकी जदा रखको पानीमे घोल कर उस पानीको नितार फर ब्रिलानेते 
दिवि व्यान चन्द दयो जाता] 
नाट शर्‌ मःच--पुरान नास्विलकी गिरीरो यारीक श्टकर्‌ उसमे चौथाई हिस्सा ।पीसी ह 
हस्दी मिलाकर पोटलीमे बाध कर सेक करनेसे बोट शौर मोचकी पौढा त्या 
सूजन मिट जाती ह । 


द्याधा सीशा--नारियल>े पानीको नाकम टपमानेसे आथा रामे लम होता दै। 
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शीतला --द पीने वाले यालक की माको ७ दिन तक नारियलफौ गिरी सिलानेसे भच्चेको 
शीतला कम निकलती है । 


गभोशयकी पीदा -प्रसूतिके पश्चात्‌ गमांशयमे पढम होती दोतो सोपरा खिलानेसे लाम देता है । 


-- 


नारदेन 

नाम- 

यूनानी- नारदेन । 
वंन- 

नारदेन एक श्रकारके धासकी सुशवृूदार ज़ होती दै । इसका रग पीला हलदी समान 
होता है] नेत्र घाला की तरद्‌ वहृतसे तार स प्र लगे हु दोते ह । जकी उन्तमता रसय 
मोटेप्न, उसी सुगन्ध त्रौर उसे पीले र्गते मानी जाती है । 
गुणदोष श्रीर्‌ प्रमाव ~ 

युनानी मतसे यह्‌ दूसरे दूज मे गरम श्रौर तीसरे दर्जे में सुशक है । इसको पीनेसे फालिज, 
लकवा श्नौर पीक्ियामे लाभ होता है । पेलाय चीर मासिर धमं श्रधिक शाता है । सूजनमे भी 
लाम पचता दै । इसके काठेे ट ममे वैरनेसे यकृत, गुद श्र गभशयकी वीमारियोमे लाम प 
चता है । इसको गरम मलदमों मे भी शामिल करते है । 


नारकी बूटी 


दिन्दी--यूनानी- नारूकी यूटी । 
बर्णान- 

यद्‌ एक चुर जातिकी वनस्पति ह । इसका पौधा जमीनसे सि ४ श्नगुल डवा ठता 
है । इसमे बहुत सखी लिया तारके सुराफिक निकललती दे । पेखा मालुम होता दै मानों 
तारसौको गुनदस्ता हो । इसकी उालियोके चारो तरफ वालक समान तु रहते दै । इसके 
फलकी पेंखटिया गुलावी दती दै. । टूल बहुत छोटा होता दै । फूल पकने पर उसमे घु धसी 
1 यद घनिये दनिसे मौ छोटी होती दे रौर ठाने अन्दर वीज होते दै ! यह्‌ वनस्पति 
नाशे धीमारोकि लिये सुफीद दै । इसीगिये इसको नारूकी षू नी फते द । 
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एय दोष श्रौर पमाव-- 


हस सारी वनश्पतिको पीसकर ना पर लेप करमेसे नारू निकल जाता है! 


नातं 
नाम ~ 
सस्छृत-र्तपूरक । हिन्दी--नावा । यूनानी नाय । 
यणन- 


यद्‌ एक चोटी जातिकी वनस्पति है । जो राजपुताना श्नोर मालवेमे टत पेदा रोती 
है । हसी छोटी श्रौर वी ठो जातिया षती $ । इसकी शास पतलो पार गिरहदार होती 
छ । इसके पत्ते लम्वे मोर चौडाई लिये हए होते द । इमफ़ पत्तोका सयान हत कटवा देता 
द । सढ्वेपनमे यह ्ुनैनसे कम नदीं होती । 


रुणदोष श्रौर अमाय 


सजप्‌ताना च्रौर मालपामे यद्‌ वनस्पति धुखारक। णक धरेलू इलाज है । यदयाके लोगों 
का पिश्वाख द कि इसके पर्तोको ३ निन तक घोटकर पिन्ननेषे कैसा दी तीन बुखारदो 
निकक्ञ जाता हे । इसके १ तोला पत्तीको २१ भिस्वोके साय घोटकर १ रिग तक पीनसे नारू 


= ५ 
पिन निकल जाता ह्‌ । 
यू पनी भत्त--- 
यनानीमत से यह तीसरे दर्जैमे गरम श्नौर खुसर हे । यु श्रीर करो मिटाती हं । भुग्व 


वढाती है । इसे पततौका शीत नियौस जीरा, काली भिर शीर लहसनफ़ साथ दैनेसे मासिफः 
धर्म श्रीर्‌ वेशाय साफ होता हे । गदिया शीर अर्ोक्गवायु मे भी यद सुफीव ह । इसक सेवने 


पैठके फीडे मर जति है। 


२५ 
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नासपाती । 


नाम- ५ 


सस्छृत--्रमृतफल \ हिन्दी--नास्पाती । काश्मीर-अमखूद, वतक, किश्ता वादः 
न(सपाती । श्रफगानिस्तान--श्मख्चा । पजाव--वातग, वतक, चारकेत, ली, नाक, नासपाः 
सकेत, टाग, टागी । तामील--पेरीकेह । तेलग्‌--वेरीपाड । चमे जी- २८४ लेदिन- 
?\ 78 0०णपापाप8 ( पयरस कम्यनिस ) 1 


वणन ~ 


नासपातीका वडा वर्त दोता हे । इसके पत्ते यमरून्के पर्तोक बरावर मगर छद घौ 
होते दै । इसकी कटः जातियाश्टोती है । जेसे-जगली, पदाडी, वस्तानी, इत्यादि ! वस्तानीर 
भी खुपसनी, चीनी, काश्मीरी, इयादिं कई जातिया होती है । समे वचीनकी नासपाती स्र 
अर्च्य होती दै । काश्मीरकी नासपाती भी वहुत मीटी होती हं जिस नक कहते है । 


शाणएदष प्रौर्‌ प्रनाव-- 


अआयुर्वेदके मतसे नासपाती ध तुवधेक, मधुर, भारी, रुचिकारक मम्ल; वातनाःक शौ. 
त्रिदोपको शान्त करनेवाली होत्ती हे । 


यूनानी मत-- 


यूनानीमतसे यह दृमरे दर्म गर्म श्रौर तर दै । मीठी नासपाती समशीतोष् 
होती हे । 


मठी नासपाती देरसे पथनेवाली श्नौर काविज दती है। इसररे लेपसे नजलेमे लाम 
होता है, यह दिमागमे तराय चैदा करती दै, दिल शौर प्नामाशयको तात देती हे, पागलपन 
की मिटाती दे, वृपाशामक है, मसानेकी जलन व सूनो शान्त करन है, निमागमें गेन 
चदढनेसे रोकनी दै शफरी ( चीनी नासपाती ) प्यास श्रौर पिनतफो गात करती है, फेफठे 
ददेको भिराती दैः वमनको सोकती दै । इसको च्ल कर रस निफाल कर उमफा सत तैयार 
करे देने मेदेको ताकत दै मिलती श्रौर स्व बन्द हौजाते दै । उसके लेषसे श्याररकी यजन 
उतरती दै, इसके सेवन से कफे साथ ग्बूल जाना सकता दै । इसक्रे चीज रेफे दर्दको दूर 
कस्ते ह, घातुपरधक दै श्रौर आ्आमाशयके कीर्डोको मारकर निकाल देते द । 


दमक श्रु का गोद सूजन फो उतारत्ा है । दोषो को पकाचा ै। फेषेये दर्द शरीर 
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जसममे युफीद्‌ है । इसके पत्तो का पौसफर पिलाने सापूके विषम लाम होता हे । इसके परौ 
व लकड़ी की रास जखम पर भुरभुरानसे जखम भर जाता है । ४ 


सजिर--यह सद पिजाज फे बुद्ढा रौर कफ प्रङृति बालो पेदमें फुलाव श्रौर ऽदृर शूल 
* पैदा करती है! कच्ची खानेन यु्देका लुकसान परुचाती दै । इसका गोद तिल्ली को 
कसान पचता दै 
प्रतिनिधि-तरिही। 


माघ्रा--षीज की {४ माश श्रौर गोद की& मारे। 
उपयोग - 
रक्तातिसार--नासपाती > शरमतपर वेलगिरि या तीस मिलाकर चटनेसे स्कातिसार भिटता दै । 
रक्त की वमन-इसके शरथतमें वेर की मजी भुरमुरार चटानेसे रक्त गी वमन मिदती है । 


वित्त की मस्तक पीड़ा-नासपातीफे स्वरसमें शक्कर उल़र प्लिनेमे पित्त की मस्तक पीड़ा 
मिती ह । 


सूती ववासीर--इसके युरथ्येम नागङसर मिलाकर सिलानेसे वासीर का सून न्द्‌ हाता है । 

सन्दाश्नि- इसङ़ रसम पीपल शुररारर परलानेसे पिच्च कौ मन्दान्नि भिरतीदै। 

श्ररचि--दसफे रसमे सथा निमर, सलौ निरच श्रौर श्रुना श्रा जीरा अुरयुयरर चरानेसें 
श्महंचि मिती है 


नाप्तपाती खे 


गुणदोष श्रौर्‌ प्रव 

यूनानी मवे यद पले दर्जमे खुर होती है । मदे शौर जिगर फो ताक्त देवी दं । 
भू पैदा करती है । मतली कों रोकती दै । सून शीर पितत फी तेजी को शान्त फरती दै। 
शरीर में नया सून पेदा करली दै । 

इसको शराय पीनेके भाद समना श्चौर इफ सवामि फ बाद स्नान फरना यदत युरा द 


~~ 


वनीषयिनचन्दरोय १४०४ 


नासपाती जंगली 
युशदोप श्रौर प्रभाव 
वणंन-- 


इसका चृक्त साधारण नास्पातीसे छोटा श्मौर फल भी छोटा दता है । यष्ट दूसरे दर्ज 
मे सदं रीर तीसरे दर्जेमे खुश्क दै । कन्ज पैदा करती है, पेटमे सुह जमाती है, इसको ससा 
५ ५ ५ दै ४५ च [क 
फर चण करकं सानेसे दस्त घन्द्‌ होते दै । इस चूण को जसम प्र चिदकनेसे जसम भर 
जातादै। 


निम॑ली 


नाम - 


मरछत--कतकम, तोयभ्रसादनम्‌, श्रभ्बुभरमान , तिक्तमरिच , गुच्छफल। हिन्दी-- निर्मली 
पायपसारी । बगाल ~ निर्मली । वम्यई&-गयाह, निर्मली । मध्यपान्त-- छवी । दरण ~ चिल- 
यिज । "मठी निर्मली, चिल्विग, गजरा  पजाव - निमेली । तामील--त्रक्कोलमः, कदालि 
तेलम्‌--श्नद्‌गू । उदू--निरम॑ली । इग्लिश - 01942"0६१५५६ 11९0 ज्ेदिन-- 8१०११०७ 
018407० ( स्दकिनस पोटेयेरम ) 1 


यान 


निर्मली के वृत्त मध्य श्रान्त, दन्निणी भासत, वंगाल श्नौर विदारे होते हे । इसके 

ब्त बकायन दृते बरावर मौर कोई कै इससे डे भी होते है । इसकी छाल गरे 

घुष के सग की होती ह 1 दके प्टूल सफेद च्मोर खुशवूलार होते दै । पत्ते तणगद्य के पत्ती 

सस्दं शोत द । इसका फल पकने पर जाघ्चुन की तरह काला पठजाता है ओर, उसके 

स्मन्दर एक बीज गृदेमे ल्िपटा हुत्रा, कुचे का ध्राकार का मगर उससे कुष्ठ दोरा 
निफलता है. 1 


गुणदोष श्रौर प्रमाव-- 


श्मायर्ैदिक मत--यायुवेदिक मत्से निर्मली वृत्त चरपरा, कडवा, लेखन, रुचिकारक, 
दलका, नश्नों को हितकारी, कसेला, शीतल विश्शद, मघुर तथा दषा, दाह्‌, विप, गुल्म, चल, 
समि, भेद, नेत्ररोग श्रीर्‌ जलको निर्मल करने वाला रोता दै 1 इसरा कोमल फल->े्नो 
फो दितररीः वान रथैक, शीतल तथा रक्तपित्त दषा चिव पौर मोहको दूर करतादहै। 


(४०५ पाया मागर 


सङा तरुण फल दुजैर, संचिकरारक, कफ श्रौर पित्त को नष्ट करनेयाला दोता । 
उसका पका फल पित्त कारक, वमन कोरक, पसीना लने घाला तथा मजन पारडुरोग{विप, 
जुकाम श्रीर्‌ फामला रोगकफो दूर करम बाला द्येता है । 

इसके वीज नेयो को हितकारी, केले, भारी, जलको निमंल करने बलि, मधुर 
तथा पथरी, चात) कफः सुवक्रच्छ, वपा, नेच रोग, पिप, भरमेह्‌, श्रौर मस्तक रोग को दूर 
फरते द 

निर्मली की जड सन प्रकारके कुष्टो को दूर करनेवाली दै । 

बहुत प्राचीनकाले मारतवप॑मे निर्भलीके घीज जल को साफ करनेकै उपयोगमे क्लिये 
जति द घ्रुतसदिता मे भी पानके श्रकरणमे इनका वर्णन किया गया है । पौपधिवे 
सपमे इनको प्रधान प्रयोग नेत्र रोगि उपर वारी उपचार की तर्‌ किया जता है । 

सके वीजो को पीसकर शददमे भिक्लाकर थोडी सी कपूर मिला कर उसको लेपं 
प्रासेकि शास पास किया जाता दै । इससे द्रासोफि श्रन्दर सपानी का वदना बन्दी 
जाता दैः । इनको पीसकर पानी मे छुं सेधे मकरे साथ मिलाकर व्ासोके आस पास 
लगा्ेसे नेव शुक्ल रोग र चलुप्रदाद दूर होते हे । 

मद्रासमे इसके चीज मधुमेह चीर सुजाकमे उपयोगी मानि जाते दै । 


गू गानी मत- 
यूलानी मतसे यह वनस्पति समशौतोष्ण हे । इसके वीजा फो पानाम पीसकर नाभि 
के श्चास पास ज्ञेप फरनेते पेटके कीडे मर जाते ह। इनको पीसकर साप्के कटि हए षो 
भी सिलानेसे लाभ होता दै । प्सके ४ दानो को पानीभें पीसकर मिशी मिलाकर पिलानेसे 
घजाक मे लाम होता दै, यन्द पेशाव खुक्ञ जाता है श्रौर जलन मिट जाती दै। ७ दिनि 
तक पानेते पूरा लाम रोता दै 1 इसके ४ रनों को पानीमे पीस कर द्दीमे मिलाकर '्रीनी 
क प्ये रपकर सुद्‌ पर कपडा वाध कर रात भर पडा रने दै, सवेरे उमको सार्ल । 
इत रकार ७ दिन तक' साने जीर पथ्यम दही चावल जञेनेते खुजाक, पेशाय फी जनन 
छ्मीर पेशाव के साथ सून जाना घन्द टोता है । इसत वीजो को जला कर ग्मानेसे यपासीर 
से जनेचाला सूत बन्द दो जाता है । 
निर्मली क वीजो को पीस कर. शरास लगनिसे श्रजुन रोग मिटता दै। धान्य की 
क वीमासिर्योमे इसके वीज काम रति दै { इनको आसम लगाने से श्राय की व्योति 
वढती दै । नि्मकतीके ९ जीज फो पीस कर महरम भिलाकर ७ ग्नि तक सिल्लनेसे चहुत दिनो 
के पुने दल नो किमी दवासे नन्द न दते दो वे बन्द हो जतिद। 


वनौपधभ्बन्द्राय {४० 


इसके वीर्जो को पीसकर दूधके साथ पक्की लेनेसे घुजाक मे लाम होता दै । निर्मती 
को जला कर उसकी रासभे थोडीसी शस्कर मिला फर खानेसे मूली ववासीर मिटता दै । 
निमेज्ी को शददमे पीसकर श्राखमे लगानेसे मोतियार्विद भिदता है । सके वीज फो मे 
के साथ पीस करट शृषटद मिक्ता कर खनसे सव प्रकारके भमेद मिच्ते द । 


८. 


निगुए्डी 


माम ~ 


सस्छृत--नद्राणी, नीलघुष्पा, नील निशुस्टी, निरुरी, ओेफाली, रसा, सवाहा, 
श्वेत सुरसा । दिन्दी -निस्डी, निंगोरी, सम्भालु सिटुन्नारी । वगाली - निर्स्दी, निषिन्दा, 
समाल्‌ । चरार-सेमाल्‌. । वम्पई-निर्युर्डी, कतरी, लिुर शिषारी । गुजसती - 
नगोड, नगोर्म निणोड, निगीरी । मरादी-निगुर्डी, किंग । फारसी-वजानगश्त, सिस- 
वन । पज।व--वनकाहू, मस्वा, मरवार, विन्न मावा, मोरौन, समक, पारी । तामिल- 
निक्स्डी, नोचि, सिन्टुवरम्‌ , तेलगु- मल्लाह्य विली भिन्दुवरम्‌ । इगलिश-1४वा0१ एण 
८,० ( इरडियन परवेद ) 1 लेटिन ~ ४१६५.९ ।२०६५०९० ( चिदेक्स नेगुणडो ) । 
वर्ण॑न-- 

निशुरुडीके पृ ८ से लेकर १० फीट त ऊचे होते द । इनमे पतती पतली बहुत सी 
शायए' निकली हुई दोवी ह । ये शखाए फीकी, सफेद्‌ च्रीर सस्मीरग की होती &। 
इसके पत्ते जडम श्यमौर नन चथा पाचके ुरडमे लगे दए रदते दे! ये उपर की तरफ 
श्नफेद्‌ रगके सपएदार दते ह । इस इर्तपे उपर दलके नीलति स्गके छोटे पूल श्राति । सके 
फल काले रगे होते द 1 ४ 

इस सरे पौषेमे एक भकार की तीत्र योर ्ररविकारक गन्ध श्माती है । इस वनस्पति 
की दो जात्तिया होती ह । एक सदे पत्तेवानी ्यौर दूसरे कगरेदार पत्तेवाली । फंगृरेदार 
परोवासी जाति अधिक भभावकारी चौर प्रयिक गुणकारी द्योती दै ५ यष्टी जाति श्रौपधि- 
उपयोतमे ली जाती दै । श्रौपधिमे इसका पञ्चाग उपयोग मे लिया जाता है । 
शुणदाष श्रौ‹ भमाव-- 

आयुदिकमत--त्रायुदिक मतसे निशुरुडी कवी, तीस, तुरी, हलकी, गम, दमन, 
वातनाशक, वेदना शासक, कुषटघ्न, तणशोधक, ्रण्रोपक, शायघ्न, कफनिस्सारक, उमेर-नाशाकः 
यायीयिक च्वररोको रोकनेयाली, सामी का दूर करनेवाली, मूत्र, शना्तंप, कमिनाशंकः 
मञ्जा-तन्तुश्ो को शक्ति देनेवाली, बलवर्धक श्रौर परमं रसायन दै | 


१४०७ पांचबा भाग 


निगुररडीका सूजन फो नष्ट करनेवाला, वेदनानाशक शौर वातनान्तक शुण बहुत प्रमाव- 
शाली दै 1 इन कार्यामे इसको जितनो श्रशसा कौ जाय वह्‌ कमर हे । भिन रोगो शछन्दुर सूजन 
अ्रधान होती दै उन रोगौके प्रन्दर यह्‌ एक श्मकसीर श्रौपधि है । किसी भो प्रकार की सूजन, 
फिर चाहे चद्‌ शरीरके भीतर दो चादे वादर, शस ्वौपयिसे दूर होती टे । फफडे की सूजन, 
पके परदे को सूजन, ध्याते परदे की सूजन, सन्धयो की सूजन, तीव्र श्रामवादमे होनेवाली 
सन्धियो कौ सूजन इष्यादि हर प्रकार की सृजन म इसरफे यरायर ताम प्ैवानेवाली दूसरी 
श्रौपयि शायद्‌ ही को हो । चैते पुननेया नागदमन, कटकरज, न्नाम, श्रफीम, पारा, सोना 
इत्यादि कट शरौपधिया श्रायुवे मे सूजन फो दूर करने बाली वतलायी गयी € मगर निरी 
हन सममे धम्य; गुखकारो शरीर सवंुलभ टै । किसी भी विकारसे वैदा हई सन्धयो की 
सूजन थवा दनरी सूजममें द्रं श्रौर सूजन को कम करमेफे लिये निरुषडीकं समान दस्ताद्‌ 
श्रौपधि शायद ही की नसीव हो । 

र भार फो सूजनमें इसको देने फी पद्धति दस प्रकार है ~ 


सफर पत्तोको थाडा छुचालकर एक मिद्ध की हरएडीमे ठालकर, उस हण्ठीम ठक्नी 
लगाकर, घस ठक्ती की सन्धियो को कपड्‌ मिद्से जन्दकर चूल्हे 4र चाकर हली श्राव दा 
जाती है । जम यद मादधम दाने लगे #ि भीतररे प्रत्ते गमं दो गये दहै! तच उस हरिडयाको उतार 
फर, उसकी ठकनो को खोलकर भीतरफे पत्तो को निकालकर सूननफरे उपर बाधते है । इस 
कार्यफ लिए भगर निगुःशडीे पत्तेरे साथ थोढे नीम श्रौर धदूरेके पत्ते भी डाल दिये जाय॑ तो 
विशेष लाभदायक ते है | चार घरटेक बाद इन पच्च को खालकर फिर पी उपती प्रकार गमं 
करके दुथारा वाघ दिये जाते ह ्ाथ वैरम टोनेवालं) लचक श्रोर मोच पर भी इन परतो षो 
भ्राधनेसे वद्धा लाभ होता हे । कर्ठमालमे भी इमके पत्तोके सरसे श्चौर इसफे परत्तोके स्वरस्को 
नामे टपफ़निसे विष लाम द्योता ह । 

नार रोगमें भी इसके पत्तो का स्वरस पिलानेसे श्रौर इसफे परत्तासे सेक करमेमे लाम 
हाता है| कानफे श्न्दर पीव पड़ने की टालतमें इसके स्वरससे सिद्ध क्रिय हर तेलको शहद 
साथ कानमे डालते हे । नण, कुष्ट, कपुक्त विसर्प, रक्तपित्त वगैरह च्म॑रोगोमिं निगुष्एडी का 
छन्त प्रयोग श्चौर गष्यघरयोग दानो किया जाता है । जाक की पदली श्ररस्वामें निशुरडोका 
काढा उहुव गुणकारी होता है । सुनाकङे रोगियों कमी कमी पेशात्र चन्द्‌ हो जाता दै, रेसी 
स्थित्िमे, हरे पत्तो फे गर्म कामे रोगी को तरिठनेसे पेशात्र वहत जल्दी ह्यो जाना दै । 


कफ ज्यर च्यौर फेफडे की सूजनमे निगुर्डी का स्वरस अथवा सरे पत्ता का काढा 
पीपरफे साथ दिया जाता है शौर द्सके पत्तो का सेक किया जाता ए 
ययि निरुरुटी णक उत्तम शोयघ्न श्चौपधि है पर इससे दस्त साफ नटी होता 


त स 


नोपधिन्चन्द्रादय ण 


यह्‌ इसमें एर बडा दोप ह । इसलिए, शोथरोगमे इसको देनेके पले रोगी को जुलात्र दै देना 
चाहिए श्रौर बीच वीचमें जव भी कञ्जियत हो, तव जुलाव देते रदा चादिए । थवा सये 
श्रालुलोमिक धम को कमी को दृ८करनेके लिए इसङ़े साथ नागदन्ती को मिलाकर देना 
चाहिष। 


गलेके न्द्र हाने वाली नवीन सूजनमे इसके सूले पत्तोको चिलममे ररर पिलाथे जते 
शर इफ पत्तोका काढा दछोदी पीपर चौर चन्दनम साथ बनाकर पिलाया जाता है । 


। चारीसे च्ाते वाल्ला मलेरियाञ्वर, सृतिफाञ्वर श्रौर दूसरे प्रकारके ज्यरों मे इसके पत्तका 
चूण, पचागका स्वरस, फाण्ट अथवा काढा वनाकर देते है श्रौर दस केसे रोगीरे शरीरको 
घेते दै । इससे रोगोके शरीरको गमी श्रौर दुर्गन्ध कम टोतौ दह मौर पेशाब साक दोता दै । 
मलेरिया ज्वरमे श्रगर रोगीका यन्‌ या तिस्ली वट गयौ हो तो निरगुर्डीरे पत्तोका चूण हस 
श्रौर गोमूत्रके साथ देते है मथवा निुरुडीफे पत्ते काली कुटकी श्रौर रसोतके साथ देते है । 
ञ्वरफे चन्द्र दाने वाली वमन श्नौर घवरादटका कम करनेके लिए निर्शुडीमे फन शददके 
साथ देना चादिष । सूतिका ञ्वरमे निरुंरुडाका दैनेसे गमोशयकना सङाचन हयात दै श्रौर भीतर 
कीं गन्दगी निकाल कर साफ दो जाती हे । गभीशय ओर उसके भीतरी भागे दाने वाली सूजन 
भी इसे उतर जाती है मौर यद पूर्वस्थितिपर श्राजाता ह । 


पेटके अन्दर श्येने बाला बात सचय धर उससे दोने बाले उद्र श्ूलमे इसके पत्तोके 
स्वरसको काली भिचं श्रौर अजवाइनके साथ देते दै । इससे मदुष्यकी पाचन-शक्ति सुधर 
जाती हे न्नौर पेटके छन्द्र वायुका सचय नदी दता । य्त्‌ री क्रिया सुन्ययस्थित रसनेके 
लिए निर्ुरुडीको भागरेके साथ देते ह । जलातमे निरँर्टीको पेट देनेसे भ्रौर इसके 
पत्तोको पीसकर्‌ दा पाय पर घाधनेसे बहुत लाभ हाता है । निरुडी सजना नन्ुयंके लिए मी 
एक पौष्टिक पदाथ ह । इमलिष्ट मन्जावन्बु री अच्छे होने बाले योगो मे इसगरो दैनेसे 
वदा लामदोतादै। 
खय भरकारके रोमोमे निशर्डीको शिला जीतके साथ देनते ब्रा लाभ दाता है । निगुँस्टी 
शरीर शिलाजीनका मिन मृतके समान दै । 
सन्‌ १६२४ के गिल मार्वीय वै-सम्मेलनफे श्रध्यत्त फपिराज योगीन्द्र नाय मेन एम 
ण ने निगुस्डीके तेलक एक चमर्कार पनेमिं प्रकाशित्त करवाया या। उन्दने लिखा थाकि 
श्महमन सिट नामक प्क चृद्र मनुप्यको उसे दुर्मनो सूय मारकर एक येनमें खाल दिया 
या, वदासे उसे सम्बन्धी उम उढाकर अस्पतालमे लेणये । छम शरीरमे करद धाव लगे 
हृष्ये छलौर घाव नो चाकी चिकित्स श्रारामहागये, मगर उसके चादर दाय प्रएक यदा 
छरीर गहरा चाव था जो दिनि दिन श्रि सडना जाता धा | तीन महीने तक डाक्टगेने उसको 


१४०६ पायां भाग 


सच्धा करने लिष यट परितम क्रिया मगर जय षह शरीर मी श्रधिक सट गया तथ चन्दने 
मसे फ फि तू लग्यनङ जाकर पना हाथ कटथा डाल । इसी र्ते मे परसग मेया बँ 
जानेस फाम पढ़ा चनौर ओनि उस रोगी चापर निगुःर्डीकेः पत्तो रससे सिद्ध या हश्रा तैल 
लणना प्रारम्भ फरिया। सप्रलोर्ोनि श्राश्यय॑क साथ देग्या कि उसा वहं न मरने याला घाव 
तीन ष्पे प्रिलकुल भरकर यराश्रर गया । 


ग्गसी दमा चीर निरु्दी- 


सिद्धनियनाव श्मपने रस रत्नाफर नामक मन्थमे ज्तिखते ह कि निशुर्दीरे पत्तौका 
ग णक चर्तनमे डालकर नकी श्यायम पकाना चादिण । जय धष शुकी चसनीके समान 
गादा दो जाय तव उसको उतार लेना चाष्टिण । न्मा, यासी श्रौर क्षये रोगियोफो वमन, 
परेव त्यादि प्रचकर्मो ने शरीस्को शुद्ध करप इस श्यवलेहका सान दिन तक सेनन करना 
याण} इसपे सेवने यु", नाक श्राय श्मौर फानफ रारतेसे इन रोभोफे रोगोतपादक जन्तु 
निक जाते द । सरे सात निने सेवनमे ससी श्यौर चय मे वहत ताम लेता ह पीर 
तीन मदने सेधनसे मठुव्यकी शृद्धावस्था दूर होकर दषौयु प्राप्र लेती है । जय नकयाः 
प्रयोग चालु रहे तव नक धन्न श्रौर जल फा व्याग करे सिफं दूध पर रहना चाहिष। 
कीर्विफर शचीर्‌ वसे मतानुमार इसके पतो घगन्धि, पौष्टिक शरीर एमिनाशक रोते 
८ । हिशुण्दीके परवा का ज्ञुगयुकरू प्वर्मे सिर ददं मे, तथा फानेपि वदरेषनमे दिया 
साना ह! इततके पततीति रसमे छसे पदाथं द, जो भ्रमतिके समय होनेवलि खागकौ दूर कर नेते 
ट श्रीर्‌ धायि चन्ल्स्वै कगि्योको नष्ट कर देते द । इसके पसे सिद्ध किया ह्या तेक्ञ 
नूर श्नीर धर्ठमालाके फोडो पर लाभदायक माना जाता है । 
सके प्रत्ते सन्धि्योफी सूजन, गण्या शौर सुजाककी वजद्यसे होनेवाली सजनम 
-पोगी होते दै कोकणप्र मफे परतो रस मागरा श्रीर तुलसीके पत्तिः रसके साथ 
श्य नयान्न चूं मिलाकर च मासक मायामे सन्विवातको दूर फरनेके किण निया जत है । 
वदी हु तिल्लीको ठीक फरनेगे किण इसका दो तोला रम टो तोके गीमृ तक साथ मिला 
शरतिदिन सतरैरे पिलाया जाता है । 
सीलोनमे सकर पतते चया छीर जड रन्वशूल, सन्धिवात श्रौर तेत्ररोर्गोषणे दूर करनेके 
छि धियि जाते ह श्चौर ये वीष्टिक गान्ति तौर कुमिनाशक ममन्चे जातं दै । 


चरक शीर सुधरुत वै मतानुसार इतका पीधा सपंविप श्रौर चिच्छफ चिप पर 
उपयोगी रोता ई ! 
२६ 
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रावटंके मतानुसार सपविपके केसोमि इसकी जड, छाल श्रौर पततोफो छुन्च.+कर ध 
स्थान पर्‌ स्ेप किया जाता दै श्यौर इसके पर्तोका ताजा रस रोगीकी वेहोशी श्नीर अचेतन 


को दूर करने लिए नाकम दपक्राया जाता है ओर सकी जड प्मीर द्वाकफा फादा वनाः 
पिक्लाया जाता द । 


कैस शरीर महस्करकै मतानुसार इसका पधा सर्पविपमे चिल्ल निरुपयोगी ६ । 
यूनानी मत-- 


यूनानी मतत से निशु्डो गम रौर सुश्क दै । यदह कफकी ्धिकताको मिटाती दै 
वायु, खुजली श्रौग सूने उषद्रवोको दूर करती दै. । सर्दीकी वीमारि्ोमे बहुत सुफी ३ 
बद्धिको ढाती दै, श्नाखकी रोशनीको तेज करती हे, उदरदूल शौर यूजनमे लाभदायक 
पेरकी छृमिर्योको मारकर निकाल दती दै । भूख वाती दै, इसको धिसकर कोमिन्द्िय प 
लेप करनेसे कामेन्द्रियकी शिधिलता दूर होती ह ! चार तोला निुर्डीको चार सोल सोढं 
साव पीकर श्राठ पुडिय। चाध कते, इसमेसे एक एक पुडिया रोना दुधके साथ लेने 
मनुप्यकी कामशक्ति वहुत वदती है , इसके पर्यौफो पीसकर पागल कुततेके काटि हुए स्थान प 
लगानेसे उसका विप नष्ट हो जाता दै 1 ञ्राधा शीशीमे सिरे जिस हिस्से दर्द दो उसे 
दूसरी तरफ नथनेमे इसफे रसकी पाच वृदः टपऊनिसे दये दूर हो जाता है । 
बनाबदें ~ 


निगुण्डीकर्प--निगुःरडी की जडा चूर १२ तोला लेकर उसमे ६४ तोला हव 
मिलाकर, घी भरनेसे तर हई दाडौमे भर देना चादि, फिर चय पर ठकनी लगाकर उस ट नीक 
सन्धिग्रो को कपडभिद्रीसे बन्द करके एक मीने तकर प्ननाजके कोठेभे दृबा देना चादिए । उसके 
पश्चात्‌ उसो निकालफ़र एक तोलिसे द्यो तोले तक की माचा स्मेरे शाम सा लेना चादिषु) 
इस प्रकार एक मदने तक सेवन करनेमे मनुष्य सव रोगोसे रहित्त दोफर बृद्धावस्थाम सुष्त हाता 
है । यदि दर साल एक महीने इस च्रौपधि का सेवन कर निया जाय तो सतप्य क प्रकार ॐ 
शारीरिक रोगोमे सुक्त रता दै । श्रगर इसी श्रौपधि कों गोमूत्रफे साथ सेन क्रिया जायता 
छठ, नासूर, खुजली, गुस्म, तथा तिल्लो की वर्धि इत्यादि योग नष्ट दते है । 
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नियदीं 


नामः 


मराठो--निमुटी' । लेटि ४1८०५०१, 1/19"114 ( च्छमिया एरिन्था )५ 
तर्णन-- 

यह्‌ फकरोद्‌ फी जातिकौ णक घनस्पति हाता है । हमक पत्ते २८ मे ५५ नेन्दीमीदर 
तक भ्ये नौर १३से ६८ सेन्टागीटर तरु चौड राते हं । यह्‌ वनस्पति बुन्देलखण्ड, कोफण, 
मद्रास घौर दृक्तिणी प्रदेशेमि पैदा दोती है । 
गुणदोष ग्रौर प्रम 

हम वनस्पति फा रम ण्ठ शान्तिद्ायरु पथे की तरह काममे लिया जाता है! इसमे 
पते निगुएडी श्रौर कुम्भीक पेम साथ सेक करनेके कामम लिये जाते है । इसका गम कादा 


छुफाम श्रौर सदी^फो यूर करनेफे लि परनीना लानैगाली षस्ु की तरह "दिया जाता दै चौर 
सका शीत निर्यास मूल श्रौर ऋतु क्ल नियामङ़ माना जाता दै । 


८ > 
निरधारी 


मनाम 


दिन्दीौ-निरधासी । शुजरावी--रमरेलं । मराडी--निमूली । काठियावाद--चिदिमो 
लेटिन--008०\० प्9117४ ( फस्क्यूटा देलेना ) । 
वर्णन 

यद्‌ श्चमसेलि की ही लक दूसरी उपजाति दै । यद वद्धविस्तान सौमाप्रान्त रीर 
श्रविस्तीनियामें पैदा द्येती दै । 
गुणदाष श्रौर्‌ प्रमाव-~ 


बलेटर श्यौर हलवर्ममे मतानुसार दिन्दुस्तानफे मकं भूमिवाले मान्तो श्सका पौषा 
पानीमें उव्रालकर छती के ददं दूर रने लिए दिया जाता दै । 
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नियाम नियम ` 


नाम 


मलाया-नियाम नियम । सीज्ञान--नमनम । मलयालम~-दस्या । लेदिन-0; »० 
९69 007०५ ( सिनोमेदटरा, कालीफ्लोरा ) । 


वंन 


यह्‌ वनस्पति विशेषकर मलायामे पेदा दती है । हिन्दुस्तान बगीचोमे भी कदी कदी 
यद्‌ बोयीं जाती दै। 


गुणदोष श्रौर भमा 


हमक बीजोसे तयार किया हुशरा तेल गलित कुष्ठ रौर दूसरे चं रोगा पर लगानके 
काममे जिया जात्ता है । 


निर्विष 


नाम ~ 


सस्छत-निविंधा, श्पविपा, विपभवा, विषदन्त्री ! हिन्दी--निविंप, निरविपी । व॑गाल-- 
निचिषी 1 मराशी--सुस्तं । लटिन--15 1117619 पप्पु» ( किलिञक्चया द्राइलेप्त )1 
यन ॥ 

यद्‌ एक क्षुद्र जाति फी वनस्पति दोती दै । इसकी दो जातिया होती है । एक जाति की 
जद जमीनमे सीधी जाती है शौर दूसरी जति की जड़ जमीनमे फैली दु रहती है रौर द्रसमे 
गठान रती द । सके पत्ते रोफंदार होते दै । इसकी जडम नागरमोथे फी तर्ट सुगन्ध श्राती 
द । इसका स्वाद कड़वा होत्ता ई 1 


णदोप श्रौ प्रभाव-- 


शरयुदिक मत--च्नायुवैदिक मत्से यद वनस्पति कड़वी, ठर्डी योर कफयतत तथा रक्त 
शेम षो नष्ट करनेवाली दती दै । इसके युए साधारणतया नागरमोये ऊ तरद देति है । 
हसी जड़की फाट वनारूर ज्यरम च्रौर मघुमेद्‌ म प्यास को दूर करने लिण दते है। इसका 
धिक मायामे देनेमे बमन दो जाती है । इसकी जढका तेलमे उवालक उम तेल का घुजनी दूर्‌ 
करक लिप शरीर पर मला जाता ह । दमका कादा तण घोनं रामम श्ना ६ । 


के 
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यूनामो मत ~ 

यूनानी मत से यद्‌ वनस्पति त्रिदोप नाशक सौर, रक्तविकार को दूर करनेवाली होती 
ह । यह्‌ हर भकारफे ज्रको दूर करने मे सायत प्हुवादी है । हर प्रकारके जलम परं 
लगनेसे यद्‌ जसम7ो जल्दी भर देती है । इससे सिद्ध किया ह्या तेल फोडे फुल्सियो पर 
लगनेसे फोडे फुन्सी भिद जाते दै । जिस थच्ये को मृगी आती ह्ये उसको थोडी सी निर्विष 
उसकी मा ॐ दधमे धिसकर घु घानेसे लाभ दोता दै । इसके सेवनसे रद का दद दूर देता 
ह जीर सादे को तात मिलती दै । ज्यर तरार कफ क रस्तं को भी यह यन्द करती दै, सासी 
श्र वमनमे ललाम पष्ुचाती दे । हदय, जामाश्य, य्त्‌ च्रीर मस्ति"कको ताकत देती ६। 
सरी साधारण मात्रा ३ मासे तक द , जो गाय के दूध साय दी जाती ह । 

इसकी जरसे एक प्रकार का तेल वनति है, जो यछत की क्रिया को बढृनि श्मोर 
गुरहर की खुजली फो भिटाने के काममे लिया जाता है ( 


निप्ाथ 


नाम - 

सश्छरत ~ गरषव्‌ सुमहा, त्रिपुटा, चिमडी, रेचनी, मालमिका, श्यामा, इयादि । हिन्दी- 
निसो, पनीलर । वगाल--तेथोरी, दूवकन्भी । पजाव--चितवउस । गुज राती--नसोतर | 
मराठी-निशोततर । तामील--चिवदे, शिवददइ । तेलग्‌--तेल्लतेगड । अप्रोजी-1०५५\॥ 
व ५५] ज्ञेटिन--[०पा०७० कणा (प्रण ( इपोमिया टरपेयम ) 1 


वर्णन-- 

निसोथ की काली, सफेद्‌ रीर लाल ये तीन जातिया होती द । श्स वनस्पति की 
वेल होती दै । सके पत्ते नोकदार दोते दै । श्सके फूल का रग नीला दोता दै। इसकी वेल 
फी लकडीमे तीन धारं होती द । सफेद निसोथ के एल सफेद, काली निसोयके पूत नीले 
शीर लाल्त निखोथ के पून लाल होते द । घ्नीपयि श्रयोगमे सफ निसोथ दी विशेष 
उपयोगी मानी जाती द! इसका फल मोल होता दै शरीर टरएक फलमे चार चार 
्रीज दोते &। 
शदो ध्रौर प्रभाव 

आदर्वेदिक मत--बायुटिक मतसे निसोय मधुर खुखी, तौदण, सात अनक, कसेली; 

+ 


प्क 
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तिक्त, कटुपाकी, रेचक तथा मलस्तम्भः संग्रहणी, फफोदर, सृजन, पाडुरोग, एमि, प्लीष्ा, 
ज्वर, पित्त, फफ, वातरक्त, उदावतं श्रौर एृदयरोग को हरते बाली है । 

फाली निसोथ सफेद निसोथकी शेक हीन गुण वाली होती है । किन्तु विरेचन 
गुण इसमे तीव्र हैः तथा यद मन्छी, दाद्‌, मद श्रौर शान्ति पैदा करती है. । 

्लाल निसो फडवी, चरपंरी, गरस, रे्वक तथा सम्रहणी फो नष्ट करनेवाली है । 

निसोथ एक उत्तम रेचक वस्तु दः । पेदके श्नन्द्र इस फी क्रिया जेलपके समान दोती 
रै इससे पानीके समान पीले रगके दस्त होते द। सको फेली देनेसे पेटमे मयेड पैदा 
दरी है । इसलिये सको सेख्क साथ देना चाद्ये 1 इसको द्योटी मात्रामे देनेसे श्रातो 
की मौर प्रामाशय की पाचन शक्ति वदती दै । जेलप की छपिक्ता यद्‌ छ मदुस्वभावी 
होती दै । 

विरेवनके लिये जिन रोगो य रोपफ़े न्दर जेलप देने का रिवाज है उन रोगेभि 
भारतके श्रन्दर निसोथ दी जाती है । दुख विरेचन दर्न्योमि यद श्रेष्ठ मानी जाती दै। 
जल्लोदरमे इसफो देनेका विष रिवाज है । श्रामवाते श्रौर वातरफमे भी चद चिरेष गुश- 
कारी दै । वातरोगोमि श्रीर खिन्न दृत्तिवाले मनुष्यो फो यह्‌ चिशेप उपयोगी होती है । 


मूनानी मत-- 


यूनानी मतसे यह तीसरे वजँ मे गरम श्रौर दूसरे द मं खुश्क है । यद कफङी धीमारीको 
नष्ट करती द । मस्तिष्फ, श्यामाशय, यछत, चौर गर्भाशश्र मे जमे हए कफको पतला करे दस्त 
की रासे निकाल देती है । फालिज, लबा ओौर सधिवातमें सुफीद्‌ दहै । श्रामाशय री सरामीसे 
जा खासी होती है वह इसके सेवनसे मिट जाती है । निसोधको कादली रेके साथ देनेस मिरगी 
श्रौर पागलपन मे लाम हाता है। 
शरद गाजरूनीने कदा है कि निसोथमे कफफो पतला करके निकाल देनेफी खासियत है । 
सोढ रौस्दफे साथ देनेसे यह्‌ गाढे शरीर जमे हुए कफको भी निकाल देती है । निसाथके चूं 
को अधिक षारीक नर्द पीसना चादिये श्रौर न फपडेमे छानना चाहिये । प्रधिक बारीक दोनेसे 
यह मेदे चौर च्रातों मे चिप जाता है ! हा श्रगर यदि इसको माजूनमे मिलान द्यो सो इसका 
सूघ वारीक पीसना चादिये । 
हकीम व्यू फासमक्रा मतत दै कि निसोथको थोडे शू्रके दूधमे तर करके सुखा फर 
जलोद्र वलिक देनेसे वडा लाभ होता ई । कई ताक्रत वर श्राद्भियों को यह प्रयोगा दिया ग्या 
चनौर उनका जलोद्र जाता रहा । मगर यद्‌ प्रयाग कमजोर आदमिर्योफो नष देना चादियै । 
क्योकि इससे बष्ुत जोरके दस्त लगते दै । 


॥ 
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काली निसोथ ण्क जहरीली वस्तु है । इसको लेनेसे बहुत जोरसे दस्त श्रते है । पिरम 
ग्वक्कर शौर जलन पैदा होती है श्नौर श्रावाज सराव होजातौ दै । 

भारतवपं भ बहत पुराने जमानेसे यद वनस्पत्ति जुलायके उपयोगमे लीलारही है | 
मिया शौर शौर श्र्घाज्नमे इसका ज्जुलाव बहुत स्यति प्राप्न है | च्गर इसङो कानु दरे 
साथ भिलाङर लिथा जाय तो मल्ली सोलिया श्रौर श्रध भो लाभदायर पोता ह| 
भुजिर--इसयै श्रधिक सेयनये यातो को लुक्सान पर्हैवाता है ! गरम प्रकृति बालो को भी यह 

हानिकारक है । 

दर्षनाशक--दसका द््पनाशक कतीरा श्रौर बवूलकी चाल है । 


प्रतिनिधि-काला दाना । 
मा्रा--४ माशे | 


< नीम 


नाम~~ 
सस्छृत-- निम्ब नियमन, न्तर पिचुमन्द, खतित्तऊ, श्ररिष् सर्वताभद्र, सुभद्र, पारिभद्रकः, 
हिशु, पीतसारः रविभ्रिय इयादि। दिन्दी-नीम। वगल-नीमगाद्ध। मराठी-कड़ निभ्व। 
युजराती--लीमडे › तेलगू वेष । तामील-्वेवू । ण्टू--नीम } गरली" 1104 
( इडियन लिलाक ) । लेदिन--47११।7१ ०1१12 10,04 ( एमादिसेक्टा इटिका 91 
कणन 
मीम~भारतवपकी णक ्नोपपी नियामत दै । इसके दतत हिन्दुस्तान मव द्र उमगनम 
पैदा ददते ष श्नौर यह यहा के जन समारभे रात दिन कामम प्राने बाली ण षरे दधा दे । 
इसे सम कोई जानते दै । इसलिये इसमे विशेष वर्णन श्नावस्यक्ता नही है । 
गुणदोष श्रौत परमव-- 


छ्यायुरवेदिकमत--श्रायुेदिफ मतसे नीम लका, शोल, कड़वा, प्रानी, घणशोधक, 
याल्कौके लिये हितकारी तथा शमि, वमन, व्रण) फफ) शोथ; पित्त, विप, वान, दृष्ठ देद्य 
जलन, श्रम, सासो, ज्वर, चपा, अरुचि, रुथिर विकार पौर भेदको नष्ट एरता ६1 


सीमके पत्ते नेन लिये हतका, पचने कटे यर एमि, पित्त, श्ररचि, विपविकाग 
शरीर फु्टको नष्ट करते द । 
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क्त, कट्ुपाकी, रेचक तथा मलस्तम्भ, सम्रहणी, फफोदर, सृजन, पाड्रोग, कमि, प्ली, 
र, पित्त, कफ, वातरक्त, उदावत श्रौर एटदयरोग को रने वाली है 1 

काली निसोथ सफेद निसोथकी छषेन्ता दीन गु वाली होती षै । किन्तु पिरेचन 
ण॒ इसमे तीव्र दै तथ! यद्‌ म॒च्छौ, दाह, मद शौर शान्ति पैदा करती दै । 

लातत निसोथ फदवी) चरप॑री, गरसः रेष्यक तथा संग्रहणी फो नष्ट करनेवाली दैः 1 

निसोथ एक उत्तम रेचक वस्तु द । पेटके न्दर इस की क्रिया जेलपके समान होती 
 । इससे पानीफे समान पीले रगके दस्त होते द। इसको अकेली देनेसे पेट मरोड पैदा 
ती ड । सलिये सको सोस्के साथ देना चाहिये । उसको छोटी माव्रामि देनेमे घ्यातों 
7 छौर श्रामाशय की पाचन शक्ति वढती है। जेलप की अपेक्ता यह्‌ छु मदुस्नभावी 
ती द। 

विरेचनके लिये जिन रोगोमे युरोपफ़े न्द्र जेलप देने का रिवाज दै उन रोगोमि 
1स्तके अन्दर निसोथ दी जाती हैः । सुख विरेचन द्र्व्योगि यह श्रेष्ठ मानी जाती है । 
ज्लोदमे इसको देनेका विशेष रिवाज दै । श्रामवात ओर वातरकमे भी यद्‌ विरोप गुश- 
गरी ह । वातसोगेमि श्रौर खिन्न ्रततिवले मठुध्ये को यह्‌ विशेष उपयोगी ष्ोती दै । 


नानी मत 

यूनानी मतसे यद्‌ तीसरे दर्ज मे गरम श्रौर दूसरे दें मे खुश्क दै । यह्‌ कफर धीमारीरो 
ट फरती दे । मस्तिष, श्रामाशय, यक्त, छर गभांशय मे जमे हुए कफो पतला करके दस्त 
गी रादसे निकाल देती ह ' फालिज, लकबा मीर सपिवातमें सुफीद्‌ दै । श्रामाशयफी सराषीसे 
पा खासी होती है वह्‌ इमे सेवनसे मिट जाती है । निसोथको काची हरेके साय देनेसे मिरगी 
रौर पागलपन मे लाभ दाता है। 

शरह्‌ गाजरूनीने कदा है कि निसोथमे कफफो पतला करके निकाल देनी खासियत है । 
मोठ वनैरटफे साथ देनेसे यद्‌ गाढे श्रौर जमे हद कफफो भी निकाले देती है । निसोथके चूणं 
म स्थिक प्रारीक नदीं पीसना चाद्ये श्चौर न कपडे छालना चाहिये । अधिक बारीक होनेसे 
रह मेदे शीर चातो मे निपफ़ जाता है! हा श्चगर यदि इसको माजूनमे मिलाना ष्टो तो श्सको 
तूच बारीक पीसना चादिये 1 

कीम च्व कासभका मत्त है किं निसोधको थोडे धहधरे दृधरमे तर करके सुखा कर 

जलोदर वालको देनेसे बडा लाभ होता दै । कई ताक्रत वर आदमियों को यद्‌ प्रयोग दिया गया 
छरीर उनफा जलोदर जाता रद्या । मगर यद्‌ भयाग॒ कमजोर आदमि्योको नहीं देना चाये । 
क्योकि दमसे बहत जोरके दस्त लगते दै । 
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काली निसोथ पफ जहरीली यस्तु ह । इसको लेनेसे बहुत जारसे दस्त श्रते षै । क्रमे 
चक्कर शरीर जलन पैदा होती है छीर श्रावाज सरार दयोजाती है । 

भरतवं मे बहुत पुराने जमनेसे यद्‌ वनख युलायफे उपयोगमे लीजारही है । 
गठियां श्रौर श्यौ श्रानम इसका जुलात् वहत ख्याति प्राप्त है | अगर इसको कुकी हरे 
साथ भिलाकर लिया जाय तो माली सोलिया श्रौर श्रयोद्धमे भो लामदायकर रोता है । 
सुभिर--इसये श्रयिक सेवसे चातो को कसान परहवाता है । गरम प्रकृति वालों खो भी यर 

हानिकारक है 1 

दपनाशक--इसका दू्षनाशङ़ फतीरा श्चौर ननरूलकी छाल है । 


प्रतिनिपि-- कालता दाना । 
मत्रा-५ मशे। 


८ नीम 


नाम 

सस्छृत--निम्थ नियमन, न्तर पिचुमन्दे, सतिक्तक, शरि, सवताभद्र, सुभद्र, पारिभद्र, 
हिशु, पीत्तसारः रपिप्रिय हयादि । दिन्दी-नीम । वगाल--नीमगाय। मराठी-कडु निम्ब । 
ग॒जराती--लीमडा । तेलगू.-वेप । तामील रवेर्‌ । खदू--नीम । श्रगरेी--104१ 141१९ 
( ईडियम लिलाक ) । लेटिन--4.2११1१ 019 110१ ( एकादिरेक्टा इडिरा )। 
वणंन-- 

नीम~-मारतवपकी एक श्ननोखी नियामत है । इसके दत्त हनदुस्तानम मय दूर एयग्तस 
चैदा होते है श्नौर यह यदा के जन समाजमें रातत दिन फाममें चाने बली एक परेदु द्गाहे) 
इसे सर कोई जानते दै । ऽसलिये इसके विशेष वणंनकगी आवश्यम्ता न्ट है । 
गुणदोष श्रौर प्रभाव-- 

शछ्युरवेदिकमत--श्नायुेदिक मतमे नीम हलका, शीतल, कवा, परारी, व्रणशौषकं 
बालकौके लिये हितकारी तथा छमि, वमन, व्रण, फफ), शोथ, पित्त, विय, बति, दु, एदयश्न 

४ 

जलन, भम, सासो, ज्वर, वपा, अरुचि, रुधिर विकार श्वर भमेण न्ट करता हं 1 

नीमफे पतते नेत्रोके लिये हितकारी, पचनेमे कवने श्चौर एमि, पित्त, श्ररचि, वियविफोग 
श्यौर कुष्टको नष्ट करते दे । 


वनौयधि-चन्दरीदयै १४१४ 


तिक्त कटुपाकी, रेचफ तथा मलस्तस्भ, सम्रहणी, फफोद्र, सुजन, पाडुरोग, कृमि, प्लीदा, 
उवर, पित्त, कफ, वातस, उदावतं श्नीर हृदयरोग को हरमे वाली है 1 


फाली निसोथ सफेद निसोथकी शरपेक्ता हीन गुण वाली होती दै । किन्तु चिरेषवन 
गुण इसमे तीव्र है तथ। यद्‌ मच्छ, दाह, मद रौर शान्ति पैग करती है । 

लाल निसोथ कडवी, चरप॑री, गरमः रेचक तथा प्रग्रहणी को नष्ट करनेवाली है । 

न्निसोथ एक उत्तम रेचक वस्तु दैः! पेटके अन्दर इस की क्रिया जेलपकै समान ष्टोती 
रै । इससे पानीके समान पीले रगके दस्त दोते ९। इसको श्रकेली देनेसे पेटभे मरोड पैदा 
होती दैः । इसलिये इसको मोठ्के साथ देना चादिये । इसको छोटी मात्रामि देनेसे ष्यांतों 
की पीर श्रामाशय की पाचन -शक्ति वदती है । जेलप की उपेक्ता यह्‌ कुछ मृदुरवभावी 
होती है । 

विरेचनके क्लिये जिन रोगो यु रोपे अन्दर जेलप देने का रिवाज दै उन रोगेमि 
भारतके श्न्द्र निसोथ दौ जाती दै । सुख विरेचन द्रन्योमि यह श्रेष्ठ मानी जाती दः 
जलोदसमे इसको देनेका विष रिवाज दै । आमवात अर वातरफमे भी यद विशेप गुणश 
कारी हेः । वातसेर्गोमि श्रौर पित्र एत्तिवाले मय्यो को यद्‌ विरेष उपयोगी होती है । 


यूनानी मत-- 


युनानी मतसे यह्‌ तीसरे दर्ज मे गरम श्रौर दूसरे दनं मे खुश्क दै । यद्‌ कफङी धीमारीको 
नष्ट करती २ । मस्िषफ, श्मामाशय, यकृत, खरौर मर्भाशिय मे जमे इए कफकफो पतन्ला करकं दस्त 
फी रासे निकाल देती है । फालिज, लफवा नौर सथिवातमे युरीद दै । श्रामाशयकी सराबीसे 
जा खासी होती है वह इसके सेवनसे मिट जाती है । निसोथको कादली रेके साथ देमेस मिरगी 
शरीर पागलपन मे लाभ होता है । 

शरद्‌ गाजरूनीने कष है किं निसोथमें कफको पतला करके निकाल देनेकी खासियत है । 
सोर वभैरहके साथ देनेसे यह गाढे शौर जमे हट कफको भी निकाल देती दै । निसाथके चूणे 
का श्रयिक पारीक नहीं पीसना चाहिये च्रौर न फपडमें छानना चाहिये । धिक बारीक होनेसे 
य्‌ मेदे च्रौर श्रातो मे चिप जाता है! हा ्रगर यदि इसको माजूनमे मिलान दो तो इसको 
सूय वारीक पीसना चादिये । 


हकीम अघ्वू कामका सत दै करि निसोथको थोडे थूहरफे दुधमे तर करके सुखा कर 
जलोदर वालको देनेसे बडा लाभ होता है । कई ताक्रत वर आदमि्यो को यद्‌ प्रयोग दिया गया 
शौर उनफा जलोद्र जाता र्या । मगर यह्‌ प्रयाग कमजोर श्राद्मियोको नदीं देना चादिये । 
क्योंकि इससे बहुत जोरके दस्त लगते दँ । 


1 
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केटडुविपाक्ी लिखा है । इसपर मालूम इरोता है कि नीम तत्काक्षिक रूपसे चाहे शीतल हो मगर 
उसका अन्तिम परिणाम गरम ही दै । क्योकि नीमफो मन्दाग्नि नाशक मीक्िसा हे अर यदि 
वद शीतल्ल होता तो मन्द(ग्निकी चिकित्सामि उसका उल्लेख नदीं किया जाता | क्योकि 
मन्दाग्निकी चिरित्सामे पराय उन दरन्योका ही प्रयोग दोता है । शीतल पाथोति वकी दद्धि 
होती दे मौर वायुकी बरद्धिसे मन्दाग्नि दती है । यदि मद्‌ जठार वलो शीतल पगथ दिये 
अर्यः तो उसकी वाथु शौर भी वढकर जठराग्निफे व ेरुचे दिस्तेको नण्ट कर डालती १ । 


इसक्तिये ययपि कई निषडुकारोनि इसको शीतवीयं लिसा है । फिर भी सुश्रुत सिता 
कायहु मत कि नीम उन्ण वीयं दै, च्रसगत मालूम नहीं होता । 


रासायनिक विश्लेपण- 
रासायनिक पिश्लेपए करने पर मपे वीजोमे एक प्रकारक! कडय। प्र्‌ स्थायी तेन 
पराया जातां दै । यद तेल रगमे गदे पीले र्का दता ह , स्यामे परान चौर कतेला रहना 
टैः । समे र्िश्मररिकफ, ्मोक्तेक धौर लाँ रिक एसिडस रदते है । 
राय मौर चटर्जनि इसका रासायनिफ विश्लेषण करम निम्नलिखित तन्व पाये है । 
८ १) सलतफर ४२७ प्रतिशत । 
८ ९) एक पीले रगका कडवा तत्व-सम्भवत यष्ट कोई उपक्तार हैः । (३ ) रेभिन्स-- 
(४) ग्लुको साददडस श्यी { ५) श्नम्लद्रन्य 1 
सन्‌ १६३१ मे सेन श्यौर वनेर्जीनि स्पष्ट किया कि श्सफे तेलमे जो कडा तन् रद्वा 
है वद्‌ सोडियम साल्टकी पजद्से रदता द । 
मदात्मा गान्धीको शु प्रशनोके उन्तरमे छनृरवे' न्यु ्ीजन गिकं छायरेकटर दाग्टर 
एक्राढडने नीमफी पच्चियोक विषयमे निम्नं मत जाहिर किया। 
भते श्यपनी प्रयोगशालामे नीमफी पर्तर्योका गमायनिफ विश्लेषण किया । परित 
जिन श्रनेक हरी पत्नियोका विश्लेषण किया गया है उनके मुकाबले इन पत्न्यो पोपक 
तल श्चधिक मानम पाये जाते े। पकी हुई पियो घौर फोपलों दोनो प्रोरीन" 
सेलरियमः, लोक शौर विटामिन ^ पर्याण मायामे पये जाति है श्यौर श्म दष्टिते नीमफी 
पत्निया चौलाई, धनिया, पालक, दत्ादि कटं तर्यासियिसे चधिकध्रेष्ठ षट । 
डङ्टर्‌ चार० एन सोरे मतानुसार "पसे थीतमे प्क तर्का तेल दोना द जो 
मारयोमा या नीमयेः तेलके नमसे भरष्ट दै । इसकी द्यालमे एक सरद्का स्वामानिष फए़दुवा 
२७ 


भनौपयि चन्द्रोदय १४१६ 


सीमकी कवले या कोमल पत्ते सकोचक, वातकारक तथा रक-पित्त, नेत्ररोग श्चौर छुषटफो 
नष्टं फरमेवाले दते ह । 

सीमके फूल पित्तनाशक, कडवे तथा छमि श्रौर कफको नष्ट करने वाले है । 

नीमके दखल सासी, श्वास, ववास्रीर, रारेम, कृमि, श्रौर प्मे्को दूर फरने बाले है । 

जीमके कच्चे फल अथवा कन्ची नियारी रसम कच्वी) पचनेमे चरपरी, स्निग्ध, हलकी, 
गरम तथा कोढ, गरम, ववासीर, कृमि श्रौर प्रमेहको दूर करने वाली ह । 

पक्की निवोरी मीठी, फडनी, स्तिग्ध तथा रक्तपित्त, कफ, नेत्ररोग, उरष्ठत घमौर षय 
रोगो नष्ट करने वाली है । 

निम्बो की मगज कुष्ट श्रौर कृमियों को नष्ट करन वाली है । नीमके वीर्जोका तेल 
फडवा श्रौर कुष्ट तथा कृमि रागकोा नष्ट करने बाला दाता ई । 


नीमका पचाम, सधिर विकार, पित्त, सुजली, त्र ण, दाह श्रौर युष्टको दूर फरता है । 


द्रन्य.ुण विरेचन 
नीम तिक्त रस है, शीतबीयं दै श्चौर विपाकमे कडवा है 1 तिक्त रस होने परभी लामो 
फा इसे खानेके वाद्‌ रुचि नदी दोती । श्रध तर जितने तिक्त रस बाते पदाथ होते है सभी 
श्ररुचिकर दोते द । परन्ठु नीममे यह खास विशेषता है. कि वद्‌ स्वय श्यसुचिकर होते हण भी 
रचि का नाक है । यद्‌ सानेमे बुरा माम रोता १ परन्तु श्ररुचि वालोफे लिये तुरन्त लाभ 
परटुचाने चाला श्रौर श्रग्रत तुस्य दै { नीमकी कोमल पक्तियोको धौमे भूनकर खानेसे भयकस्ते 
भयकर श्रचि तुरन्त नष्ट हो जाती है । 
नीम पचते कडवा है । जो चीज पचनम कड़वा दती है वद्‌ हलकी दोती र। उसका 
वीयं पर घुरा प्रसर पडता है चौर उद्‌ वायु बढाने वाली तथा मलक बाधे चाल होती दै । 
विपाके कट ोनेकी वजहसे नीमा वीयं पर सराव श्रसर प्टैवता है । यदि नीमा इच 
दिनों तक वरावर सेन किया जावे सो मुष्यकी काम शक्ति घटने लगती है च्रौर कुधु दिनके 
वाद्‌ वद्‌ पुलक होने लगता है । इसी वजदसे वहतम साधु सन्त श्रपनी प्रय काम शक्ति 
जीतनेके लिये चारं मास नीमका सेवन किया करते है । 


साजनिघटकारने नीमको शीतल रौर तिक्त लिखा है । उनके मतसे यह कफ,त्रण, कृमि, 
यसन रीर शोधको शन्त करता दै, कफका सेन करता ठै, नानाभ्रकारके पित्तके दोर्पोको 
जीतता दे शौर दरवयकी जलनको शान्त करता दै सगर, घुश्रतमे नीमफो गरम, रुत मौर 
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कटुनिपाकी लिखा है । इसमे मालूम परता द कि नीम तत्कालिक रूपसे वहै शीतल दो मगर 
उसका अन्तिम परिणाम गरम ही है । क्योकि नीमो मन्दाग्नि नाशक भी लिखा हे मौर यदि 
वद्‌ सीतल दता तो मन्दाग्निकी चिङित्सामरे उसका उल्लेख नदी किया जाता । कयो 
मन्दाग्तिकी चिरित्समें पराय उ्ण द्र्वयोका ही प्रयोण होवा हे । शीतल पथाति वायुी द्धि 
होती द श्नौर वायु शृद्धिसे मन्दाग्नि दोती है | यदि मद जठर बलिशो शीतल पदार्थं दिये 
जँ तो उसकी वाघु शौर भी बदकर जठराग्नि ववेदुचे दिस्तेको नष्ट कर डालती है । 


इसलिये यथपि फटे निवटकारोनि इसफो शीतवीयं लिखा दैः । फिर भी दुत सहिता 
का यह मत कि नीम उन्ण वीयं है, श्रसगत मालूम नदीं दता । 
रासायनिक चिश्तेपण- 

रासायनिक विश्लेषण करने पर इमपे वीजोम एकु प्रकारका कठा श्रौर स्थायी तेल 
पाया जाता ई. । यद्‌ तेल रगमे गदे पीले रङ्ञका दोता है , स्यादमे पराय श्रौर कसेत्ता रदा 
दैः । इसमे र्टिद्मरिक, श्रोत्तक शौर लोरिक एसिडस रहते दे। 

राय रौर चटर्जनि. इसका गसायनिक्‌ विश्लेपणए मरके निम्नलिखित तत्व पयि दे । 

(१) सक्षफर ४२७ प्रतिशत । 

८ २ ) एक पीले रगका कडव। तत्व-- सम्भवत यद्‌ कोई उपक्तार दै । ( ३ ) रेभिन्स-- 
(४) ग्नुको साद्रडस यीर (५) अम्लप्रव्य । 

सन्‌ १६३९ मे सेन श्वर धनर्जी रण्ट किरा कि इसफे तेलमे जौ कडवा तय र्ता 
है वद सोडियम भाल्टकी चजद्दसे रहता है । 

महास्मा ान्धीषो कुड प्रल्लोति उत्तरम इुनृरके नयुदरीजन रिसर्च उायरेक्टर उस्र 
एकाइडने नीमकी परियोके विषयमे निम्न मत जाहिर किया । 

हमने श्रपनी प्रयोगशालामे नीमकी पत्तिर्योका रासायनिक बिश्लेषण स्या । पदिले 


जिन श्रनेक हरी पत्ति्योका विश्लेषण क्रिया गया दै उनके सुकावलतेमे इन प्िर्योम पोयक 
तत्व प्रथिक मात्रा प्रयि जाति ह । पकी दई पत्ति्यो श्रौर कपल दोनोमे टी मरोटोन, 
श्लशियम, लौह श्चौर विटामिन ^ पर्याप्त मारा पये जाति दै श्रीर स टदे नीमकी 
पंत्तिया चौलाई, धनिया, पालकः द्याटि करई तग्कारि्योसे श्यधिकश्रष्ठहे। 


डाक्टर्‌ व्यार णन० सोरी मतातुसार नीमके घीनगे' णक तरदटका तेल दता दः जौ 
भारमोसा या नीमवे- तेलक नामसे मशटरर दै 1 सकी छलमें एक तरदका स्वाभाविक फड्वा 
१४ 
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साथ समान भाग न्तेएड आइल।( ४174 ण ) मिलानेसे सका उत्तेजक धमं फम हो जाता 
दैः । नीसको तेल परोपजीवी कीटागु्रोसि दोनेवक्ति चमं रोरगोपर जैसे दाटछुनली, इत्यादि पर 
बहुत उपयोगी सिद्ध टरा है । जदा परकि किसी मी प्रकार के परोपजीवी फीटाशुश्रोकि 
होने फा सन्दे दो वदा इसका उपयोग करने से वे सव कीटणु नष्ट दोकर त्वचा स्वरथ दो 
जाती है} गर परोपजीवी कीटाएुं चरमे छनन्दर श्रधिक गहरे घुस गये हो तो रेते स्थानों 
पर इस तेललको कम से कम १० भिनिट या इसत अधिक समय तक मालिश करना चादिये । 


मलेरिया ज्वर के प्राचीन केसोमे इसके तेलका ५ से १० बुद्‌ फी मात्रां दिनम 
२ बार देनेमे श्रल्था लाभ दोत्तादै। मै इसका गत १२ वर्पस प्राचीन मलेरिया अपरे 
केसोमे कामम ले रदा र रीर यद निस्सन्दे् भावस्ते कष्ट सकता ह कि रेमे ज्वरेमे यद 
एक श्रौपधि है। उपदृश, कष्ट श्रौर दृसर चर्म रागोमे भी दसका श्रसर श्रच्ा 
हाता है । 


फोमानरे मतानुसार इसकी छालशा टिचर मलेरिया ज्वरके केसोमे पायौयिक अवर 
निवारक वस्तु कौ तरद्‌ कामम लिया गया छर बहुत उपयोगी पाया गया । इसका उपरी घाल्ञ 
काकाढा मी मलेरिया ज्वर के अन्दर दिया यया रौर उसकाभा परिणाम सतोपजनक रदा । 
प्राचीन चमं रोगोमे इसमे इतेमङी , से १० वृ द्‌ पानीके साथ दौ गई जिससे रोगी की जनरल 
स्थित्िमे भी सुधार हृश्ना श्रौर उन रागियो का जा दृसरी च्रौपथिया दा गह थीं उनका भी 
द्रसस मद्द्‌ पर्ची । 


डोक्टर कारनिसर लिखते दै कि ओन सिनकोना की छाल श्रौर ससिया के साथ मलेरिया 
उतररमे मीम की छाल का तुलनारमक अध्ययन करफे देस ह । ६ दिनोके अन्दर मैन ९० वुसयार 
फे रोशियो पर सिनकराना का प्रथाग करके देखा उनम से ४६ च्रच्छे हुए । ३८ रोगिया पर 
सखिया का प्रयोग किया, जिनमे २६ का लाम हुमा । परन्तु १३४ रागियों पर जव नीम की 
छालका प्रयोग किया तय उनमें ६ दिनके न्द्र ही १०९ रागी श्राराम इए । उरक अतिरिक्त 
ज्वस्ते होनेवाती कमजोरी का मी दूर कर फ़ यह शरीसमे शक्ति का सवार करती है । 

डाक्टर वेरिग का कथन है किं तेरह २ के मलेरिया वरम नीम का वहत उपयाग होता 
है । यह्‌ शोत को रोकता है शौर अवर तथा चनन्यान्य कारणोसे उसन्न हृदे कमजोरी को भी दूर 
करता दै । 
चससोग, छठ चर नीम - 

वतते तो नीम मनुष्य शरीरम होनेवाले शनक गेगोमें काम श्चाता दै. । मगर इसका प्रधान 
सेतर णषट, चर्भं रोग रौर स्क रोग है । यद्‌ विश्वास किया जा सकता है कि चम॑ रोगों का र 
करनेके सिये ससारमे इसके बरावर दूसरी चमौपयिया नदीं है । 


१४११ पा॑विमा म 


ठ रोगियोङ़ लिये प्रकतिने परिशोप पसे नीमको तन्न किया दै । माचीन राय॑ अन्धो 
लिखा दै कि कफे रोगी फो वारदो मास नीम पेदृके नीचे रहना चाद्ये । नीम कौ लकटीते 
द्तून फरनाः, प्रात काल १ घछटाक नीम की पत्तियों का स्वरस पीना, समूचे शरीरम नीम षी 
पर्तियोके स्वरस की शरीर नीम तेल फी मालिश करना तथा भोजनक बाद दोनों दफे पाथर्‌ 
तोते नौम फा मद्‌ पीनसे यहु लाम हाता दै । फुषठसे पीद्धित रोगियों फी शस्या पर नित्य नीम 
फी साजी पत्चिया पि्ठाना चादिये। नीम कौ पच्चि्यों फा रस निकालकर उस रसको जलमे 
मिललारर उस जलसे खुर गमी का नित्यप्रति नाना चाहिये । नीमके तेलमें नीम की पत्तियो शी 
रामय मिलाकर कष्टे वरणो पर रेज लगाना चाठिये । 


नीमके फूल, फल धौर पच्तिया वरापर २ लेकर सिलपर सूर महीन पीसल सौर शरमत 
फी तरट्‌ पानीमें घालकर पीना श्नारम्म करं । पिले  मारोस लेना चुरू फरे । वदति बदाते 
१ मारो तक वदृ । $ प्रकार ४० दिन तक सेवन करनेसे श्वेत कुष्टमे वहत लाभ होता हे । 


शमन्यान्य घम रोगोभ श्सके पत्तों फा रस पिलानेस शौर उसका लेप करनेसे श्रच्चा 
लाम शाता है । दद्‌, सदनेवाले व्रण, माताके ब्रणः इत्यादि रागोमि यद्‌ ्ौपयि बहुत लाभदायक 
दै] तवन रामो श्रपेत्ता चान रोगोमं श्सफा निशेप उपथाग दाता दै। फिरगापद्श श्रौर 
रछ[पित्तम सङ पत्तो फा रस श्रथवा घाजों का तल पिलानस श्रौर शरीर पर उसका मालिश 
करने श्राश्चर्यजनकफ़ लाम होता ह 1 घद्गाठ श्रौर दूसरे व्रणो की सूत्न को दूर करनके लिए 
इसके पत्तो फो छुचक्तकर्‌ गमं करके वाधना चाये ' नौम का तेल एक उत्तम छृमिनाराक श्रौर 
पीय नाशरु पदार्थं है । इसका पेटमे देने अथवा बाहर लगानेख छम षट हया जाते हे । 
कठमाला पककर श्रगर उसमे घाव पड़ गया हा श्रधवा उसमे नासूर पड गया हो तो उसमे 
नोर तेल की वी घनाकर रखनेसे वह भर जाता है । जीण उवर, जीणं विपम ज्वर, भिन्न २ 
रकार के चरमसेग, श्ट, फिरगोषदंश शत्या रोगों इसके तेलकी ५ से लेकर ० पूदे दिने 
वो मार देना चाहिये । 

मधिवात, श्रामवात, जोक दव॑, इत्यादि नोमके तेल का मालिरा करनेते लाभ शेता 
ह! नीम तेलमे यद्‌ धमं इसके श्रन्दर पाये जानेवाले गेषक कौ वजहसे रहता दै } श्रामपाति 
म इतका तेल सिलानेते मी वद्ध लाम दाता द । 


पक्मिमा शौर नीम-- 


एमा श्राजकल के सीन प्रचलित चम॑ रोगोमिं एक प्रधान रोग हो गया ह । इसका 
प्रचार मो दिन व दिन भारवयधमे वदत हो रहा दै । इसमे लिये कोई माकूल शलाज अमो तत 
नद निकला द । पेमा कहा जाता ह कि शरीरम उपयुक्त विटामिन कौ कमी हीने यद राय 
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पैदा हो जाता दै । रेलोपेथी में इस रोग को दूर करने लिये कर प्रकार को श्रौपधिया शौर 
इजेकशन निफले दै । सगर अभी तक यद्‌ विश्वास नदीं दो सका है कि इन उपचारोसे यद रोग 
जड से चला जाता है। 


इस प्रन्थके लेखक की निगाहमे इसी प्रकारके दा केस एक्किमाके श्ये । एक रागीकं 
घुरनेसे लेकर सार ग्डिली बुरी तरदसे सड गई धी । जग २ से उसमे पीव बहता था | डा्टरो 
ने उसो पैर कटानेको सलाह दी थौ निस वह्‌ गरोव बहुत घवरा गया था देवयागते वह 
हमारे सम्पकं मे श्राया श्रौर हमने उसको १ ताला मजिष्ठादि क्वाथ, १ तोला नीमशी घाल, 
१ ताला पीपली खाल श्नौर + तोला नीम गिलोयका क्वाथ; प्रति दिन देना प्रारम्भ किया। 
णक महिने तक नियमानुसार इस क्वाथका सेवन करने वाद्‌ आ्ाश्चयंफे साथ देसा गवा कि 
उसका वह्‌ पैर जो अच्छे २ डाश्थ्येके द्वारा श्रसाध्य धोपित कर दिया गय। था, विलकुल 
दुरुस्त हयागया श्मौर राज ५ वपं दोगये उस स्थान पर फिर 'एक फुन्सी भो नदीं हृई। 
इसी प्रकार्‌ श्रौर भी ६।२ एविममाफे केसो मे इस प्रथक्‌ लेखकने उपयोक्त प्रयागत बहुत सफलता 
भाप्तरी दै चौर यह्‌ शिफारिसकी जाती हे कि जिन वैया हाथमे इक्त प्रकारके एक्िमिमाके 
टु स्साध्य फेस हाते भा इस प्रथानका वश्य अ्रजमाफर खे । 


नीम पौर चचक-- 


यद्‌ बतलामेएी ्रावश्यकता नदीं क्रि चेचक एक बहुत ही भयकर रोग दैः प्नौर जग 
यह्‌ उग्रखप धारण रग्लेता दै तवतो किर चिङ्गिरषा विज्ञाने सार प्रयोग ' बिलङ्कुस वेकार 
होजति दहै रौर इसोलिये हिन्दुस्तानमे इस व्याधिका दैवी भ्रकाप सममकर इसफी चिकित्सा 
देवी पूजन, पाठ, धूप, इत्यादि धार्मिक कृत्योके द्वारी जातो हें । 


श्रायुरेद शाखमे जो चेच की चिकित्सा लिग्री गई है उसमे समसे अधिक नीमद्दीका 
भ्रवाग देखने का मिलता दे । वस्तत्त नीम इस येग की एक खास सौर स्वं सुलभ श्यौपपि है । 
जो लोग चेचक फे दिनो मे नीमका सेवन करते दै । उन्दे यां ता चेचक निकलती ष्टी नष श्नौर 
यदि रभीनिरुमो भीता अधिक उम्र नदीं द्यता। 

यदि किसी मुहस्लेमे चेचक पौली हई दो तो उससे वचनेफे लिये निम्न क्िसित प्रयोग 
करना चाद्ये । 

नीमकी लाल रगकी कोमल पत्तियां ७, शरीर काली मिर्च ७ इनको नियमपूर्वक १ 
मदने तक सानेसे १ साल्ल तक चेक निकलनेका उर नदीं रद्वा 1 

नीम चील, वटेडेवेः वीज श्यीर हट्ी । इन तीनोको वरायर लेकर शीतल जलमे पीस 
छानकर छुं दिनों तक पीनेचे सीतला निकलनेका डर नही रहता । 


१४२१ पंचतवा माग 


३ मारो नीमकी कोपलौको १५८ ठन तक लगातार खानेसे ६ महीने तफ वेचक नदीं 
निकलती, नगर निकलती भी दे तो प्रासे पराव नदी होती । 


यटि चचक दानि रारीरमे निश्ल च्रावे तो उस श्वस्थामे बडी सावधानी, पाः रता, 
श्योर धेयं क साय सेगीकी सेवा करना चद्दिष । यनि वेच निकहनेपर एसी भकारका उपद्रव 
नही हो तो भूलकर भी जौपधि श्रयोग नदीं करना चाहिए । क्याकरि पिना उपद्रवकी चेचङ़ 
स्तय समय श्राने पर श्रच्यी हो जाती दै । यदि चेचकमे उपद्रव हौ तो उस मौके पर भी सि 
नीमदी के द्धाय रोगीका उपचार किया जाय तो बहुन उत्तम लाम होता दै । 


रोगीके ऊमरेमे नित्यप्रति तजे नीमकी पर्तिया टागना चाये । कमरेफे दरवाजे तथा 
लिढकियोमे नीपकी पत्तियोकी वन्दनवार वाधना चाहिये । 

धति रोभीरो अधिक गाह्‌ हो तो उसकै पिसतर प्रर कोमल पात्तिया विद्वान! चाहिए । 
जव विस्तरे पर की पत्तिया जुरभाजावं तव उनेङ्रो वद देना वादिये। 


वेचकके व्रण पर पमी भी मक्रिखिया नदं बटन पाव इस वातवा खूब ध्यान रसना 
श्मावश्यकं दै । परिविारिकाको उचित ई कि यद्‌ नीमकी पत्तियाा चंवर यनाकर उससे 
सेचकङे सोगीके शरीर पर दया करती रहै श्चार मक््िधारो उडाती रद । 


यदि रोगीको ्रधिक जलन मालूम दयो तो नीम पच्चियाको पीमकर पानीमे घोलकर 
कपदेसे छान लेना चादिए रीर मगानीस उस पानीको मथकरर उसका फेन रोगीके शरीर प्रर 
लगाना चद्िण । इससे जलन शीर शात हो जाती है। 


चेचकरैः दानो इतनी गर्भी होती दैः फि रोगी उसे रशत नही कर सकता | उमर्फीं 
गरमीसे रोगीरो च्रगर चेन नदीं पड़े तो णेसी लशामे नीमकी कोपन पत्ति्योको चीसक्म 
चेच करे दानों पर लेपं करना चादि । नीमङ़े वीजोकी गिरी रे पानीमे पीमकर जेप शरनेसे 
मी जलन शान्त होती दै । चीनो श्रधवा प्ति्योको पानके माभ पीमरूर सूत्र पक्ता लेष 
करना चादि चेच स्के दानो पर मूलकर भी कभी मोटा लेष नही करना चारिष। 


सेगीको यदि धिक प्यास लगती हो तो नीमकी द्वालको जनाकग, उसपे श्रद्मरेशे 
पानीमे डालर दुकान श्यं र उमी पानीको दछानफर स्ेगी पिला, उससे प्यास शात लि 
जप्यगी | यति इस प्रयोगसे मी प्यास नदी स्ते नो १ सेर पानीमे १ तोला कोमल पत्तयो 
च्रीराकग जय राधा पानी नेप रह जग तय उतारकर छानफग मोर्गको पिलायें । इससे प्यास 
जषूर शान्त हो जायी | प्यास शतिरिक यद योग चेचक्ते वि शरीर ज्वरे वेषेमी 
लका फलेवाला दैः । इसपर प्रयोगे चेचकरै ठनि शीघ सख जति द। 
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कभी कभी चचक दाने ठीकसे न निकल कर वहुत कम निकलते द जिससे चेचककी 
गमी ओर विप शरीरके न्दर ही रह्‌ जाता है । परिणाम यद्‌ होता है कि रोगी शरीरके 
भीतरी गर्मीको सहनेमे असमथ होकर घट परनि लगता दै मौर प्रलाप करने लगता है । 
यदि फेसी अचस्था उत्पन्न हो जाय तो नीमकी दरी पत्तिरयोका रस सवेरे, दुपदर श्यीर श(मको 
एकं एक तोज्ेकी मात्रा पिलाना चद्दिये इसते वने सूत खुलकर निकल श्यति है । 


जब चेचकके रोगी प्रण सू जायं तव उसे नीम की पत्तियों को पानीमे उवालकर €घ 
ठडा करके उसीते स्नान करवाना चाद्ये । स्नानफ़े वाद्‌ निवोलियोके तेलो सारे शरीरमे 
माज्लिश करना चादिये । 


त्र वेचक फे दाने रच्छ हो जाने द । तथ उनकी जगह पर छोटे > गड्ढे दिखाई देते 
हैं शीर आरति धिगड़ जाती है । उन स्थानों पर यदि छुं दिनों तक नौभका तेल श्रथवा नीम 
के वीजो की मगज फो पानीमे पीसरूर लगाया जाय तो वे दाग मिट जाते है । 


चेवफ़ हानि वाद बहुतसे रोमियो मिरफ़े याल सड जाति टै। रेसी दशाम सिरमे 
छद दिनो तङ लगातार नमीफे तेल कौ मालिश ररनेते फिरसे बाल जल्दी जम जति दै । 


लीम श्नौर ववास्ीर-- 


यामीर के ऊपर भी यद्‌ श्रौपधि उपयोगी साविन दुई सरे दो प्रयोग नीचेदिये 
जाते है । 


(१) प्रतिदिन नीमफे २१ पत्तोको लेकर मूगफी भगोर शौर धो हुई दाल माथ पीसकर 
धिना किसी प्रकार का मसाला डाले हुए उसकी परौडी यनाकर, धी मे तलकर खान। चाद्ये । 
स प्रकार २१ दिन तक इन पफोडियों ऊो सानेसे द्र तरहक बरवासीर निवल होकर खिर जाते 
ह । दस श्चौपधि का सेवन करनेग्रलि को पथ्यमे सिफ ताजा महा ष्टी पीकर रहना वादये । 
दूसरी कोई चीज नदीं साना चाये । श्रगर इस प्रकार न रदा जाय तो भात श्रौग मद्रा इन दो 
व्वीजो पर रहना चाहिये । श्रगर नमकफे बिना न रदा जाय तो योदा धटूत सेधा नमक तेना 
चाहिये} 

(२) निम्बोली की मगज १ तोज्ञा, रसोत श्राधा तोला, दीरा दसन श्ाधा तोला, गेलिक 
एसिड श्राधा तोला, श्चप्तीम चाधा तोला बोदरसग पाद तोला ३ माशा) शंस जराव पाव ताला 
शौर कपुर पाय तोला । इन सय चीजो फो वारीक पीसकर गायके मक्खनमें मिलाकर मलम 
चमा लेना चाहिये । इस मलहमओे शौच जाके वाद्‌ सवेरे शाम ववासीर पर लगानस जवासीर 

की पीडा द्रष्ट जाती है। 
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उपरोक्त खाने रौर लगानेफे दानो योगों को इदं दिनि करलेसे ववासीर की भयदर 
ग्याधिसे भयुप्य का छुटकारा हा जाता है । { जगलनी जी वृटौ ) 


नीम चौर सूतिका रोग~ 


नीम को मराठे बालन्तनिम्ब कते है 1 इसका यद्‌ नाम प्रसूति समयमे इसका उप- 
योगिता को जाहिर कर देता है । प्रसूततिके पष्िले दही दिन पसूता षो इस पत्तो का स्वरस 
देनेसे गभौशय का सकोचन होता है, रज श्राव साफ होता है, गभाशय श्रौ उस श्रास्पास 
के भागों की सूजन मिट जाती है, भूस लगती है । दस्त साफ दोता दै । उमर नक दोता श्रौर 
श्रगर छु श्राया तो उसा वेग अधिक नदीं रहता । 


भ्रसब होनेफे बाद ६ दिनों तफ प्रसूता को प्यास लगने पर नीम फी धालका श्राया 
हृश्वा पानी देनेसे उसको ध्ररुति श्रन्छी रहती दै । 

मोभके कष्ठ गरम जलसे भसूता खी कौ यानिको धानेस धरसयके कारण ्ानवाला यानि 
श्रूल धरौर शोथ नष्ट ष्टो जाताहै। बर जलौ सूस जाग है श्रौर यौनिञयुदधन ग सुवित 
दा जाती डै। 


सुश्रा रोग नाशक बफारा-- 
मीमके पुराने क़ की अन्तर दयाल २ सैर लेकर उपे दोटे र इष्ठे फरके द्रूटक्र ३ 
भाग कर लेना चाघ्िवे। फिर मिटटी फे ३ षडे २ दरुडे लेकर उनमें वीस बीस मेर पानी श्रौर 
एक २ सेरपरटी हुई छाल डालकर उनषर टक्कन लगाकर, ठक्कन ी सधियों फा धुदे ष्टः र 
कः आ्रादेसे चन्द्‌ कर पैना चादिये, जिससे सको भाफ बादर न निकन्ञ सम । उसके बादर उन 
चरननों को चूर्दे पर चदाकृर नोचे श्नाग जला देना चादि । जव उनका पानी सूर स्रीतन लगे 
वव सूतिका रोग भस्त खी को चिना विस्मर की सरिया परर सुलाफर उषर स्ते एक बम्बरलं पेसा 
श्मोढा देना चादिये जिससे खी का बदन भी इक जाय शौर जो खदिया से लेकर जमीन तफ 
मूला र्दे । उसके वाद सौलते दए पानी का एक दण्डा लकर उस खदिया कँ नीचे जिम नग 
ख्ाका सिरं ष्टो वरय स्कर दका जुष्ट खोल देना चाहिये । जय उस बस्तन कौ माक का वग 
र्ठ कम दो जाय तव उस्र हण्डे फो बीमार खी कौ कमरक़े नीच सरकाकर उसे भिर नीच 
दुष्य तात्रा खौलता हुश्रा दण्डा लाकर सोल देना चाये । जव दूसरे ददे का वेम भा ठंड 
कुम पठने लगे चतथ कमरके नीचे वाला दरा वैराके नीचे करके "सिरर नीच पाला ह्डा फरक 
सीय कर्के तीसरा ताजा श्यडा लाकर भिरे नीचे सोल देना चाधि! इम भ्रदार कीतय 
लेकर मात दिनि तक करना चावे श्नौर पथ्यम दघ, माने शरीर यो गनियो चौर मग्म 


#> 
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करके ठएडा किया हु्या जल पीने को देना चाहिये! इस प्रयोगसे सूतिका रोमका विष 
पसीने र्ति निरलकर रोगी को लाभदोताद्रै। ' ॥ ी 


नीम घौर सूजाक-- | 


सुजाक फे न्द्र्‌ जव लिर्गेन्द्रिय सूजकर रोगी का पेशावर बन्द टा जाता दहै तव नीम 
पत्ताके काटेमे रोगी को विढानेसे पेशाब बहुत जस्दौ होने लगता ह । ध 


नीम श्नौर प्लेग 
सीमकी श्रन्तर छाल २ तालाके लगभग जलके साथ पोसकर उसको ५ तोला पानीमे 
(कप 3 सिर्फ कन्य (न [५ 
छानकर सवेरे शाम परनेसे श्रौर पथ्यमे सिफ दूष पिलानेमे तथा जधाके जोडमे होने बाती 
गान पर नीमके पर्त को बारीक पीसकर पुर्टिस चढानेसे वडा लाभ शेता है । ईक्षसे गठान 
विखर जाती है चौर उवरमें शाति मिलती दै । 
प्लेगके टादममें जिस टुम्बमें नीमके पत्तोका पीना शुरु रहता है षस कुटुम्बे प्लेगका 
भवेश नदी हो सकता । नीमका उपयोग प्लेगफ़े क्ये बहुत उपयोगी दता है । यद एक याग 
वादी वस्तु है जो शरीरके छोटे २ धिदरों म पर्हुवरूर वहा जन्तुक नष्ट करती है । 
नीमकफे प॑चागफो लेफर, कूटकर, पानीमें छानकर इस पानीफो दम २ तोलेकी मारे 
पन्द्रह > मिनिटफे चन्तरसे पिलानेसे श्रीर गठान पर इसके पत्तो युल्टिस बाधनेसे प्रौर रोगीके 
श्रासपास इसी धूनी ररते रहने प्लेगके रोगमे वड़ा लाभ हेता द 1 
लीमके न्द्र बनेस्पतिज गन्धक ( 018४016 8५18? ) काफी मात्रामे रहता है, इसी 
लिये प्लेटो गठान शौर दृस्रे चरम योगो पर इसका उपयोग वडा लाभदायक दाता है । 
नीम कामद्‌ 
नीमफे फुल पुराने ब्र्तोम से- जय वे काड जोरापर श्राति है तथ ठनमेने एक प्रकारका 
द्‌ या तादी भरे लगती है । करई वृतो से यद्‌ मद्‌ साल २ भर तक रता रदता है । यह्‌ रस 
स्वादमे मीठा, गन्धम कडया प्रिय श्रौर बहुत गाढा दोता द| जिस समय यह्‌ मद्‌ 
रता द उस समय ऋाडमे से एक प्रक्रारको मधुर श्रावाज निक्लती रहती ६। इस मदो 
छमरेसीमे सीम साडी ( वाणा प०दवर्‌ ) या ( कवत्‌ ५। [षकाह०८द १,९९ ) क्ते है 1 
यद्‌ रस एक बहुत फीमती श्नौपयि ह । चर्मरोगोे रन्द्र ( याने खुजली, फोडे-ुन्सौ, 
दाद्‌, पिस्फोटक, इत्यादि ) यद्‌ बहुत उपयोगी है । यद्‌ सूनको साफ़ करता दै । रक्त विकारे इस 
र्सफो पीनेसे बड़ा लाभ द्योता है । ति (क 
वातरक् श्रौर दूसरे कुष्ट रोममिं इसको लगातार ६-७ मष्धिने या ९ साल तक षीनिसे बहुत 
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लभ दोता दै । क्यफे चखार घुखारकी जलन श्नौर श्रजीणे रोगे भी यद्‌ उपयोगी है ! इसकी 
साना अभी तक कोई निरवय नहीं हा है । मगर वदे "माद्मियोंके लिये साधारण त्या १ से 
४ तोले तककौ मानी जाती ह। 


डोष्टिर सुदीन शरीफ श्रपनी मटेरिया मेडिका श्राफ मद्रास नामक पुस्तकमे इत रसका 
वणेन करते हुए लिते ह कि- 

५ {6 ववत्‌ 9 ट णद्ाहु०७8 (66 छकरा {9 06 त ह1646 66111५6 {9 
80प्रात 01170716 दषते 107६ 8६ १०व्‌ा्ह ०४३६8 ० [९7०८ 2 णद्‌ ०1167 शृण वा5"8८8) 
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श्रौत नोमकी यद्‌ ताडी पुराने चौर धिक काल तक टिकने षाले गलित इष्ट श्रीर 
दूसरे चर्मरोग, षय, वद्‌ जमी शौर साधारण कमजोरीके वीमारों पर॒श्रन्छा काम करती 
है । यद्यपि ने सका उपयोग नहीं रिया है । मगर एेसे कई लोगासे जिन्होने व्यक्तिगन रूपसे 
हसे इपयोगमे लिया हे उने द्वारा मैने इसी वहत प्रशसा सुनी दै । 

देह्रादूलकं फारेस्ट क।लिजके रसायन शाखिरयोने इस रसकी रासायनिक परीव करक 
दसम निन्न लिखित पदार्थ पाये है । 

( ९ ) माद्ृश्वर ( ४४०1७४7० ) ८६ ५६ प्रतिशत 

(२ ) भटे्डज ८ १०८९14१ ) ३६ भरतिशत 

(३) गोद श्रौर रगीन पदं ६ १७ भतिशत 

(४) ऋद्दशकंरा ( जी° ग्लूकोमः ) > ६६ प्रतिशत । 

(५) इ्चरकंस ( सकरम ) २०५१ प्रतिशत । 

८६) रास ४१ प्रतिशत 1 

दसकी यासी जाच करनेसे उसमे पोटेशियम, लोह, एल्यूमिनियम, केलदियम श्नौर 
कार्व॑न डायोकसाइड नामक पटाथं पाये गये दै । 


यूनानी मतत-- ध च 
यनानी हकीमोमिं किंसीके मतमे तीम पहिले टजेमे गरम श्चौर सु्फ श्रौर फिमीषैः 


मसे पदे दर्जम सदं प्रौर सरक है । 


अनोषयि-चन्द्रादय १७२८ 


खूनको साफ करनेवाली जितनी श्रौपधिया द उनमे इसकी जढफी छाल सवपे प्रष्ठ 
है । छष्ट, खुजली च्रौर फोडे फन्सीमे यद्‌ बहुत लाभ पवा दै! यह्‌ त्रिदोपनाशक, 
पाचक, पित्तञ्वरको दूर करनेवाला श्नौर प्यासको मिरानेवाला द । इसके फूल, फन, श्योर परो 
समान भाग लेकर २ म्धेकी माच्रामे साना श्रू करे । धीरे २ यह्‌ मात्रा वढाकर ६ मादो तक 
कर देना चाये । इसप्रकार ४० दिनि तक सेवन करनेसे श्वेत छुष्ठ मिट जाता है । 


इसके पर्तोको पीसकरः उनपर गीला कपडा लपेट कर, उनका भरता करक फोडं पर 
वाघनेसे कभी न भरनेवाज्ञे फोडे भी भर जाते ह । ्रागसे जले हुए स्थान पर इसव। तेल या 
दसा मरहम बनाकर लगनेसे बडी शान्ति मिलती दै । इसके परत्तोको गरम करक सत्रीकी 
नाभिके नीचे वाधनेसे मासिक घर्मके समय दोनेवाल्ञा कष्ट या पुरुपभ्रसन्नक समयमे होनेवाला 
ठदै मिर जाता हैः । वसन्तच्ेतु के टाममे इसकी कच्ची कोपर्लोको ७ मारोकी मान्नामे ५।८ 
काली भिस्चोके साथ पीस्कर ७ दिन तक पीनसे श्रौर पथ्ये सिफं वेसनकी रोटी श्रौर घी 
मिलाकर खानेसे सानभर तक किसीभरकारकरा चेरोग श्रौर किसीप्रकारका रक्तरोग नदीं होता 
है । इसके सखे पततो श्नीर चु हए चूनेको इसके दरे पत्तके रसमे घोटकर नापररमे भर देने 
से सास्र भर जाता है। 


इसके तजि पर्तौका रस नाकमे टपकानेस सिरका ठव रौर कानमे टपकानिमे कामका 
दरदं भिदता है । इसकी लकडीसे दतून करमेसे रीर इसके काड़ेसे कुल्ले करनेसे दात शरीर 
मसुडे मजवृत होते हे । इसके पत्तको पीसकर उनकी टिकिया वनाकर तवे पर सेक कर पानी 
क साथ पीनेसे विंगेद्रियरे अन्दरका जस्म भर जाता दै} 


हैजेके श्न्दरः यदि दस्त मोर वमन जारी हों चीर बहुत प्यास लगती ष्टो तो नीमके 
पर्तोको पीसकर उनका गोल्ला वनाकर, उस पर कपडमिद्री' करके भूभलभ दवाकर जव लाल 
हो जाय तव निकालकर उसकी मद्रीको हटाकर उसका रस निकालकर थोदढ़ी > देरसे एक २ 
तोत्तेकी मात्रामे श्चक॑रुलावके साथ देनेमे यच्छा लाम दोतादहै। 


नीमके एल (युनानौमत)-नीमके पूनका कादृ( वनाकर उससे सन्ते करनेसे दात श्री 
सृे मजयूत दते द । इसका श्यकं सूनके धिकार जीर कुर्ठफो दूर करता है । इमली गीर 
शकरके साय इसके पूल को देनेसे कफ श्रोर पिके विकार दूर होते ई: सीसके एलका 
काजल वनाकर आ्राखमे श्नाजनेसे श्राखकी धुन्द श्नौर फूली फट जाती हैः तथा ज्योति वदती हे । 
सीमकी दाल--नीमकी च्रालका श्यकं २ से ४ तोले तककी मात्रामे षीनेसे शरीर २ घण्टेके वाद 


ताता सोरी धीकरे साथ सानिसे लकवा, अर्घान्नः गखिया, जलोदर, कोढ 
दूपितनण, तर खुजली च्मौर दाद इत्यादि रोगोमि बहुत लाम होता ह । 


१५९६ 1 पाची भग 


नीमकी दयाल २ तोल, सो ४ मारे, गुड़ २ तोला । इनका फादृा बनाकर पीनिसे स्का 
हया मासिकथमं चालु. हो जाता दै । 

नीमकी छलका काढा या शीतनियौस बनाकर पिलनिसे खून साफ होकर सूले सव 
रो पूरः हयी जति दै। 

नीमकी अन्तर्‌ घछालको सुसाकर उसका चू कतनेसे वारीसे निवाला घुखार घर जाता 
हैः । भासते इनेनकेः पितते बुखारको दूर फरनेके लिये यही श्रौपधि कम्मे ली जाती थी | 
मीमकामद--यूनानीमतसे नीमफा मट सूनफो साफ करनेवाला श्रौर उपरव्श तथा कुरठको नष्ट 
कए्नवाला द्योता है । इसको जलम पर डालनेसे जसमके कीडे मर जाते ह । रेसी उपेदश जो 
किसी दवि ्याराम न ती हो नीमके सदसे श्नाराम हो जाती दै । 


नीमा गाद्‌ -यूनानी मतस्च नीमका गोद सूनकी चालको तेज करनेवाक्ता शौर शा्षदायक 
होता है । 
नीमके बीज--नीमके वीज दस्तावर श्वीर छृमिनाशक होते ह । इन वीजोमें तेल्ञ शौर गन्धक 
कफ शुद्ध रश पाया जाता है) पुरानी ग॑िया, पुराने जदरयाज शरीर तर 
खुजली पर इतका लेप करनेसे लाभ दता है 1 
नीमकी सीक~-नीमकी सीक जिस पर पत्ते लगे दष द्यते दहै कमा, स्यसी, पेटके कृमि, पित्त 
लवर श्रौर प्तेगफे लिये लामदायक वस्तु है । «२ नीमक्ती सीके रौर ७ काज्ञी 
भिस्वको छटाक मर शकं गुलावमे पीसकर ठो २ घरटेके ्नन्तरसे पिलानेसे 
श्मौरप्ेयकी गिल्टी पर वाख्द भौर भिद्धीके तेरको मिलाकर सैव करनेसे 
प्तेणके रोगीफो वड़ा लाम होता ्ै। 
उपयोग ~ 
जी उ्वर~--जो ज्वर शरीरमे हमेशा घना रदे मीर दूसरी फिसी दवासे लाम नष्टो तो नीम 
की अन्तर छालको क तो्ेकी माघ्ामे लेकर १ छदाक पानीमे प्ौदाफर 
जब १ द्टाक पानी शेष गह्‌ जाय तव उसको घछानकर श्रात"कालके समयमे 
रोगीको पि देना चाहिये । इस भकार छ दिनों तफ परिलानेसे रोगीके 
शछ्मन्टर रहनेवान्ा उ्राश निकल जाता दे! 
उयर--मलेसिया ज्रम नीमकी दछालका काढा दिनमे तीन घार पिलानेसे घडा लाभ 
१, 1 1 इससे घुपपरके वादकी कमजोरी भी मिट जाती दै । 
पित्ती--शारीरमे धित्ती निकलने पर हसे तेलमे कपूर मिलाकर मालिया करनेसे पित्तम 
बहुत लाभ होता दः । 


्ोषपि-चन्दावैय १४३२ 


मन्दाग्नि-नीमकी ॥ हुदै निम्बोलि्यो फो नित्य प्रति नियम पूरवैक खनते मन्दाग्नि मे लाम 
होताहे। 


सापके ज्रकी परीक्ता- सोप काटे हुए ्ादमीको नीमकी पत्ति चयानेको दँ | यदि तरे कड्वी 
सदी माम द तो सममलो कि जदरका सर दो गया है । 


५ 


अवासीर -नीमकी निम्योली शौर ण्ट्वेको मिलाफर ६ माशेको मात्रामे खनिसे यवासीरके मस्ते 
सूस जाते द । 

भ्रसूति कष्ट-नीमङी जङ्को गर्भवती खीक्षी कमरम वाधनेख वच्चा श्रासानीसे पेद दोजाता है । 
मगर बच्चा पदा होते ही नीमको जडको खालरर तुरन्त फक देना चाहिये । 


सखियाका जक्ष नीमको पर्तियो टा रस पिलानेसे सखियेका जहर उतर जाता हे । 


श्रफीमक्रा जहर--नीमके पर्तोका ।सूत तेज शकं निकाल फर पिलानेसे श्रफीमके ज्र मे लाभ 
होता है । 


वमन ~-नीमङी पत्तियोका स्वरस पिलानेसे वमन होना अन्द्‌ हो जाता है । 
* उरुप्तम्भ--नीमक़्ी जडको पानीमे धिस्लकर गरम २ लेप करनेसे उरस्तम्भमें लाम होता है । 


उपदश--पाव भर नीमफौ दालफराजौ कुट कर १ सेर खौलते हए पानीमे डालकर रात भर 
पडी रहने देना चाद्ये । सुग उमे फपडेसे चलानफर उममें से ५ तोला काटा 
सगीको पिना देना चाहिये श्रौर वाकी कादेसे गर्मी के घारयोको धोना चाहिये 
कर महिनों तक स प्रयोगफो करनेसे उपदशके रोगमे षडा लाभ होता है । 


रतौषी-नीमफे तेलको सों मे श्याजनेसे भौर नीमफ़ ६ तोले स्वरसको २ दिनों तक प्रात 
काल पीनसे रतौधी दूर दो जाती है । मगर पनरे प्रयोगफो २ दिनसे ज्यादा 
नहीं करना चाहिये । 


सन्तति निरोध- २ तोला नीम मोदके चूणंको श्राधा पाव पानीमें गला कर कपडे से घानलें 

श्रौर उसमे १ दाथ लत्रा श्रौर एक हाथ चौडा साफ मल २ का फपडा नर सगे 

चादमे सुखाले जव कपडा सूरय जाय तव उसके कैँवीसे रुपये २ बरनर गोल 

दुक काटकर एक शीशीमे रम दोडें । पुरुष ससर्गसे पिले समे से एक 

कपडेका दुकडा लेकर स्त्री श्रपनी योनिके जरायु षिडमे साट दे । सदटवासके 

। एक घटेके बाद उस दुफडेफो निकालकर फक्‌ । इस प्रयोगसे जरायुमे पिचिघ्र 
सफूसि वेदा होती दैः जिसफे कारण गभं स्थित होने नहीं पाता । 


१४३३ = 
पाचवा माग 


नोमफे शध तेलमें रूढं का फाथा तर करके सहवाससे पषिजि नरायुिंडमे रस देनेसे हयम 
कीरा १ घण्टे के रन्द्र ही मर जत द श्रौर गभ स्थित होने नष पाता । 


-( सीमके उपयोग १, 


वनाव 
ज्वर नाशक नीम क्वाथ- 


नीम की जड़ की श्रन्तर छाल १ घुटाक लेरुर जौकुट करके ६४ तोल पानी में १४ भिनिर 
तकं उनालकरे छान लेना चाद्ये । मलेरिया ज्परमे जव कोई दूरी दया फायदा नदी करती हो, 
तश फादेकोधसे ८ तोले तफ फी मानामे बसर चढनेसे पिले >।९ वार पितानेसे बुखार 
रुक जाता है } जिन लोगों को क्विनाइन श्रवुङ्ृल नदीं पडता दै उन लोर्गो को भौ एस श्रौपधि 
से अच्छा लाम ताद! 
निम्बारि~ 

नीम की श्रन्तर छाल २॥ सेर जल ६४ सेर । जलमे नीम कौ दयाल को डालकर श्रौराना 
चाये । जत्र {६ मेर जल रह जाय तम उसवो घान लेना चाये । पिर उस क्वावमे ५ सेर 
पुराना गु, ३२ तोत्र धायरे एूल, > तोला सफेद गीरा, २ तोला आली मिर्च, > तोला चराय 
ॐ फूल श्रौर २ तोला पीपल को दृू्ट पीसकर श्रन्दी तरह मिला देना चाये । फिर एक मजवूत 
घडे मे घी चुपडकर, उस नरतनमें दस क्वाथ को भरकर उसका सुद मजवृूतीकसे चन्द्‌ करे 
१ महान ठक पडा गहने देना चादि । उम क़ साद्‌ उसको पाच ९ इनके न्तर से ती चार 
छान ल्ञेना चाहिये । जिसस लाल रेग का सुन्दर निम्नारि् तैयार हो जायगा । 

इख (न्ियारि्ट को भोजनफ़ १९ धरटा पश्चात्‌ २ तोले की मात्रा मे पानीके साथ नियम 
ू्यफ़ लेनेसे सव प्रकारके चमरो, सव प्रकारके मलेरिया स्पर श्रौर मलेरिया भ्यरसे दोनेगाती 


कमजोरी दूर टीवी है । 
निम्बदरिद्राषड- 

नीम का रस &४ ताला, शक्कर ३२ ताला दोना को मिलाकर हलकी श्राच पर परान 
श्ाहिये | जव वहु रस रेखा गादा हों जाय क्रि चम्मचकं चिपक्ने लगे तश उसमे चित्रक, ्रड, 
तरदेडा, श्रोधला, नागर माथा, कालीजीरी, अजर्वायन, च्नमोद, निुरुडीरे वीज, छठ, मिर्च, 
पीपर, निस्य, दती फी जड, मेददी के बीज, नीमके चौज श्रौर बावची के सीज दो दो तोला 
ओर वायविदधग तथा अनन्तमूल चार २ सोना लेग" । इन सव श्रौवधियों का कप घन णं 
कर्फे उसम्न मिलकर काच कौ चरनो मे भर देना चाद्ये 1 
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मन्दान्नि-नीमकी पकी हुई निम्बोकियों को नित्य प्रति नियम पूर्वक सनते मन्दाग्नि मे लाम 
होता है । 


सापफे जद्रकी परोक्ता-साँप काटे हुए श्नादमीको नीमकी पत्ति चधानेफो देँ । यदि वे कड्वी 
नदीं माद्धम दं तौ सममलो किं जहरका श्चसर हो गया दै 1 


बवासीर - नीमकी निम्याली चनौर एट्पेको मिलाकर 2 मागेको मान्रामे खनेसे बवासौरके मस्ते 
सुस जाते है । 


्रसूति कष्ट--नीमङी जडको गभेवतो खीकी कमरम वाघनेसे बच्चा आसानीते पेदा होजात्ता दै । 
मगर बच्चा पैदा होते ही नीमकी जखको सालफर तुरन्त फंरु देना चाहिये। 


सखियाका अ्टर--नीमङो पत्तियों रा रस पिलानेसे सखिधेका जहर उतर जातादहै ! , 


श्मफीमका जह्र--नीगके पर्ता ।सूव तेज कं निकाल कर पिलानिसे श्रफीमके जहर मे लाम 
होताहै। 


वमन नीमकी पत्नियोका स्वरस पिलानेसे वमन दोना वन्द्‌ हो जाता है । 


पि 


उरुस्तम्भ--नीमकी जडको पानीमे धिसकर गरम २ लेप करतेसे उरुस्तम्भमें लाभ होता है । 


उपदश-- पाय भर मीम दालफो जौ छुट करफ़ १ सेर खौलते हण पानीमे डालकर रात भर 
पडी रहने देना चाहिये । सुह उमे कपडेसे छानकर उममें से ५ तोला काढा 
रागीको पिल्ल देना चाहिये श्रौर वारी कादेसे गर्मी के धा्रोको धोना चाहिये । 


= 


कर मदिनो तफ इस प्रयोगको करनेसे उपद्‌शके रोगमें बडा लाभ होता है । 


रतौधो--नीमफ़े तेलको श्रोपो मे श्चाजनेसे श्रौर नीमऱे ६ सोले स्वरसको २ दिनो तक प्रात 
काल पीनसे रोधी दूर दो जाती है । मगर पीने प्रयोगकरो २ दिनसे ज्यादा 
नदीं करना चष्दिये । 


सन्तति निरोध- १ तोला नीम गोदके चूं रो श्राधा पाव पानी गला कर कष्डे से छानलें 
श्मौर उसमे ९ हाथ ला पीर एक हाच चौडा साफ मल २ का फपडा तर कथकर 
छादे सुलाले जय कपडा सूरय जाय तव उसके कैँचीसे रुपये २ वरावर गोल 
इकडे काटकर एक शीशौमे रग छे । पुरुप ससगंसे पटिले इसमें से एक 
कषडेका दुकदा लेसर स्त्री शरपनी योनिके जरायु पिडमे साट दे 1 सद्वामके 
एक घटेके चाद्‌ उख दुकडेको निकालकर फेंके । इस प्रयोगसे जसायुमे विधिव 
सफसि चैदा होती ह जिसके कारण गभ॑ स्थते दने नीं पाता । 


चै 
+ पवा भाग 


नीम चद तेलमे रूई का फाया वर करफ़ सदवासते पिते जरायुषिडमे रख देनेसे युम 
कौटाणु १ घरएटे के न्द्र ही भर जाते दै शौर गर्म स्थित होने नही पाता । 


-{ मीमके उपयोग #। 


नावरे 
ज्वर नाशक नीम क्वाथ 


नीम फी जड की श्रन्तर छाल १ छंटाक लेकर जौकुट करके ६४ तोले पानीं भँ १५ मिनिर 
तक उगालकर लान लेना चादिये । मलेरिया अ्यरमे ज कोई दूसरी दवा फायदा नदी करती हो, 
तथ इत फाठे को ४ से ८ तोले तक की मातरि बुखार चढनेसे पिले २।३ बार पिलानेसे घुमर 
रक जाता दै । जिन लोगों फो किविनाइन श्चलुकृन नहीं पडता है उन लोगों को मौ इस श्रौपधि 
से श्रच्छा लाभ होतादै। 
निम्बारिष्ट~ 

सीम फी अन्तर छाल २॥ सेर जल ६४ सेर । जलमे नीम की छाल फो डालकर श्रौटाना 
चाये | जप १६ सेर जल रद्‌ जाय तव्र उसो दयान लेना चाहिये । फिर उस क्याथमे { सेर 
पुरान। राड़, ३२ स्ोला धायरे एल, २ तोला सफेद्‌ जीरा, २ तोला काली मिर्च, २ ताला विसये 
के फूल श्रौर २ तोला पीपल फो कूट पीसकर श्न्छी तरह मिला देना चाध्रिये । फिर एक मजबूत 
घडे मे घी चुपद्करः उस यरतनमें इस क्वाथ को भरकर उसका सुद्‌ मजदू्ीसे बन्दर करे 
१ मदने तक पडा गहने देना चादिये । उसक वाद्‌ उसको पाच २ (दिनके न्तर से तीन वार्‌ 
छान लेना चाये ! जिससे लाल शग का चन्दर निम्नारिषट तैयार हो जायगा 1 

इत िमारिष्ट को भोजने १ धरटा पश्चात २] तोले की माना मे पानीने साथ नियम 
पूर्वक लेनेते सव प्रकारके चमैरोग, सव प्रकारके मलेरिया उर शओर मलेरिया च्वरम प्रोनिगातो 
कममर दूर हाती दै । 
निम्बदसद्रखड-- 

नीम का रस ६४ ताला, शक्कर ३२ ताला दोना का मिलाकर दलकी श्राच पर पाना 
चाहिये । जय वह्‌ रस देसा गाढा दो जाय कि चम्मचक चिपक्ने लगे त उमे चितप, दुर, 
वहेडा, श्मोव्ला, सागर माथा, कालीजीरी, श्रजवायन, श्रजमोद, निशुर्ीर वीज, सूढ, निर्व 
पीपर, निसो, दती की जड, मेदी ष यीजः नोमरे बीज श्रौर बवावची फे यीजदौदो वाला 
शरीर वायबिडग तथा श्ननन्तभूल चार २ तोला लेर८ १ इन सम श्रौपधिर्यो का कपड् ्न शरं 
करफे उसमें मिलाकर काच की बरनी मे भर दूना चाये । 
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स श्रौपधि मे से प्रतिदिन सवेरे शाम १ तले की मात्रा सार उपर से ठंडा जल 
पीनेते सय प्रकारके श्रमिरोग, नदीं भरनेवाले घाव, छठ, नासूर भगन्दर, विद्रधि, दाद्‌, साज, 
खुजली ह्यदि न्ट हते है । श्रजीरे कामला, बायुगोला श्रौर सूजन कौ व्याधि मे भी यद्‌ 
लाम पर्हुचाती ह । ( नागा्ुन सदिता ) 


बह्रपचनिपचूरं-- । 

नोमफे एूल, फल, छाल, जड श्यौर पत्ते प्रत्ये दा २ ताला । दरद्‌ वदेदा, श्नावला, सोठ, 
भिचै, पीप त्रा्ली, गोखरू, चित्रक कौ जद, यायनिडग, श्रनन्त मूल, वगदहीकन्द, लोदमस्म, 
दारू स्वी, अमलतास, शक्कर, क्रुट, इद्रजौ, काली पाद्‌ की जद शरीर गायरे गोबरके साथ 
छौटाकर) शुद्ध किये हुए भिलामें । ये सव चीजें एक एफ तोला लेरुर, इनको कूट पीसकर सेर 
फी छ्न्तर छालके काटे की ५ भावना देना चाये । फिर नीम अन्तर घालफे क्वाय की 
भावनाए देकर इस चूण फो खा लेना चाहिये 1 फिर भागरेके रस की ५ भावनाष्‌ देकर उसफा 
छायाम सुखा लेना चाहिये उसके घाद इसरो कपडन करके बोतल भर देना चाये । 
वमन, विरेचन शत्यादिसे शरीर को शुद्ध करे इस श्रौपयि को ३ मारे से ६ मारो तक की मात्रा 
मे श्रसमान घी श्नौर शदृदके साथ चाटनेसे सव प्रकारफे चमंरोग, दाद्‌, सुजक्ती, विस्फोटफ, 
हर प्रकार का ण्ठ; रता, भगन्दर, वातरफः चण्‌, नासुरः) पिष वरि कार, इत्यादि रोग दूर ले जाते 
्। इसी श्रकार सग, रजा, शीतला, मलेरिया इत्यादि उपद्रवो गालो ऋलुमे इसका सेवन चाद 
रखने न रागक श्राक्रमण का भय नदीं रदता । 


मीम का मलम 
सीम कातेल १ पाव, माम श्राधा पाव नीमकी री पत्तियों का रस१ सेर, नीमकी 
जड की याल का चूण १ छटाक, नीम की पत्तियों की राख २॥ तोला । एक लाद की कटाईमे 
नीमकातेल ्ौरनोमकी हरी परत्तियोका रस डालफर दलकी आचसे परकावें। जब रस 
जलते २ चदारु श्राधो छटाक्‌ रह्‌ जाय तम उसमे मोम डाल दे । जव माम गलकर तेलमे मिलन 
जाय, तव कडाही को चूर से नीचे उतारकर कपडे से छानकर तेल की गाद्‌ को लग करद | 
फिर नीम की दयाल का चूं शौर नीमरी पत्तियों को राख उसमे मिलादे । 
यह्‌ नीम का मरदम जदरीले तथा दूसरे घावों पर लगानेफे योग्य है ] शस एक ही वस्तु 
से धयो का शोधन यौर रोपण दानों काम एक ही साथ हो जति है| सडे हए पुराने धाव, 
नासूर सथा पुरो चामं पर भी उसका उपयोग किया जाता है । 
निम्पवास्णी-- । 
सीम को साडी द सेर, नया गुद १ सेर, अदरक ९ छटाक, नीम की छन्तरद्याल आधा 


१ पचा भाग 


सेर । एक भिषक पड़े म नम की तादी डालर पिले ऽसमे चरद्रक कूटफर खालदे) फिर उसमें 
ड प्यौर बादमे चाल बरूटफर मिला ! उस याद्‌ उस मिरी क घडे का सुद्‌ षन्भकर कपडमिहरै 
करके २४ दिन तक नमीनके न्दर गाद । २५ वे दिन उस घडे फो जमीन से निकालकर भफरे 
से उसका धकं सचल । इस कौ को भोजनके पश्चान ट तोले कौ मात्रा मे तेनेसे वात्तरक्त, 
गटिया, मंदाग्नि, कुष, ध्रवासीर, पुराना बुखार श्रौर पाक्तिया राग नष्ट होते है । 
मीम का फाजल- 

नीम कौ पीली भूस पत्तियं नम ५, नमक सूसे श्लोका चे १ मथा) नीम क तेल 
१ तोता, साफ मदीन कपद्ा ४ च । मीन ४ इव कष्ठे को लोर उख पर नीम करौ सूती 
पतिर्यो शरीर नीम एनो का सूप चूं वरि्ादे रौर फिर उस कपडे को कोथसे भसलकर ती 
वनं । एक मिद्धे दोपकमे नम का तेल डालकर उसम उस वत्ता का इुगाकर जलाद्‌ । जम 
वन्ती ्रच्छीं तरद्‌ जलन लगे तम च्छ पर एक ठकनी लगाकर काजल तेयार कर तँ] इस 
काजलकर श्यो श्नाजने से सव प्रकारफे > राग दूर हाकर श्ल फी रोशनी वहती हे । 


मुजिर-~ 

जिनङी कामशक्ति कमजार दा उन लोगोको नीम का शरधिक सेवन नदीं करना चाये | 
शरा फाल उदफर उपापान करवाते का भौ नीम नकं साना चाये 1 
प्रतिनिधि-- 

नीके नही भिलने कौ हालत म वकायन की दाल श्रौर उमे पत्ता 7 व्यवहयर करना 


वाधिये । रकयन भी नीमा की तरद युणपाला है । मगर इत्मे धिय का छश श्रधि्रं दोता 
ट । इमलिये शतका वादु माने लेना चाद्य 


दर्षनारक~- 
नौमके सेयन स श्रमर इलं धिकार उपपन्न दा जाय तो उसका घा, गाय का वृध शरीर सधे 
निभकसे दूर करना चादिये। 
नीम वकायन 
॥ 
नाम ~ 


६ ३ 
बृहन्‌ निमय, श्दारू, गेरि, गिरिपतना, हिमहरूमा, कदय, ककंडा, केशथुरटि कीर, महा 

ति 
„5 पना अस्ल सासा, पिव युका) दिन्दी--ककीयनर्मिवः 


वनौपयि-चन्द्राद्य १४३६ 


सहानिथ, डकना, दरे; वकेरजा | गुजराती --वफाख लींयदो 1 बंगाल घोद्धानीम । गदवाल- 
कना  फारसी-समदेदेस्वरा, यकन । पजाथ-षकेन, चेन, ढेक, जेफ, कचेन । तामील-- 
मल वू, मलदब्देपन, सिमारी निम । तेलग्‌--तुफोब्देप, ब्दिरीब्देप । अद--प्ररायन 
लेदिन-1¶1०119 ^2५0897॥011 1 ( मेल्लिया श्रमेडेरचा ) । 

वयंन 


कायन का पेद़ दिन्दुस्तानमे रुव स्वानो पर पाया जाता ई । दसकं भाद्‌ ३५ से ४० 
ट तक उंच हात हं । इसका वर्त शुत सीधा दाता ह + इसके पत्ते नमक पत्तासे कु वड 
हाते दै । इसरु फूल गाच्छोंके श्रन्दर लगते है । ये नीमकं एूलोसे कुलं डे श्रौर किंचित नाले 
रगके दात ह । इसके फल पकने पर पील स्गकेष्टो जाति! इसके वीजेमि स एक प्रकार 
स्थिर तेल निकलता है जो नीमके तेल कौ तरह हता द । एस वनस्पति का पचाग सधिक 
मात्रामे विपेला टता है । 


वकायनके पेडभेसे फागुन रीर चेतके मदिनेमे एकं भ्रकार का एधिया रस निकलता दै । 
यद रस मादक श्रौर चिपेला होता दैः! इसलिये फारुन श्रौर चेतके मिम स वनस्पति 
फा व्यवहार महीं करन। चादिये । 


इसकी छाल, पत्ते ्नीर फो को सथिक मात्रामे लेनेसे शरीर पर एक प्रकार का 
विपैला प्रभाव पडता है । जिससे मनुष्य श्रयेत हो जाता हे । इसके ६।७ वीजो को खिलानि 
पर मनुष्य के शरीरमे उल्टी, एेठन खर हेजेके पूं लक्तण दृष्टिगोचर होने लगते ह श्रौर 
कुखदेरमे मलुप्य की मृष्यु हो जाती दै । 


गुणएदाष श्रौ९ प्रभाव-- 


श्रायुवंदिमत--श्नायुरवेदिक मतसे बकायन कडवा, शीतल, रुक्त, कसेला, मलरोधक 
तथा कफ, दाद, व्रण रक्तरोग, पित्त, कृमि, विषमज्वर, हदय रोग, कुण्ठ, वमन, प्रमे ?जा, 
चदे का विष गुल्म, श्रौत पित्त, रशे श्रौर्‌ सास येग को दृर रने वा होता दै । 


डयूनानी मत-- 


यूनानी मतसे इसके बीज कडवे शरोर कफनिस्सारक होते हे । वदी हई तिल्लीम इन 
का उपयोग किया जाता ई 1 हदय की शिक्ाय्तेमि भी ये लामदायक ह। ये चमन कारका, 
रक्तश्राव रधक, नकसीर को रोकने वालि, दार्तोको मजवूत करनेवाले, सृजन को नष्ट करने 
वलि श्रौर गीली तथा सूरी खुजली को दूर करने वाले टोते है । इसे वीजो का तेल मस्तिष्क 
को ताकन देने जाला, सदुयिरेचक, कर्ण्यूल को दूर करनेवाला, रक्तशोधक श्रौर ववासीर, 
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तिल्ली मीर यकृत फी विकृति तया मृजन फो दूरकरने वाला होता है । हसे फल शौर 
पसे मूत, छलुजराव नियामक वीर स्नायिक मलतकद्यूल श्वीर सभं फी मूलन को वृर 
करनेवाले द्योते द । 
सखलमानी देशेभि टस वनस्पति फा उपयोग बहुत वे पैमाने पर किया जाना । 
पररियन ्कीम श्सफी जानकारी दिन्दुस्तानसे ते गये ये { उन लोगोके मनसे इस बृ की 
छाल) एल, फ रौर पत्ते गरम रीर सत्त होते द, इसके फूल रौर पततो का पुल्दिम च जेष, 
लगने स्ननिविक मस्तक शरुल दूर होना दै । इसके पततो का रम शन्त रयोग तेनेमे मूगलः 
शलुश्राय नियामक, रक्तणोघक प्रीर सरदी फी सजन को मिटाने बालां होता है । । 


पनाघमे इमम वीर्जोको संधिवात्तकी पीडा दुर करनेपे लिये दिये जाते है । कागडामे 
शसक परीजोका चृरौ धूमरौ श्रीपधियोशि साथ मिलाफर पुल्टिसफे ग्पमे था जपते रूपमे 
गछ शरोर सधियएतकी पीदाने लगाया जाता षै 

श्रमेरिकामे इसचै पर्तोका फाढा दिष्टीरिया रोगको दूर करनेवाला सकोचक श्रौर 
श्मग्निवधंफ माना जाता टै । इसके पत्ते नौर छाल गलित शष्ट नौर कठमालाको दूर करलेके 
ल्लिये ग्यनि घौर लगने कामम लिये जति ह । णेस पियास करिया जाता ६ कि टसके फली 
ओ पुरिदिसमे शृभिनाशक तत्व मौजूढ रहते ह श्रौर इसलिये चर्मरोर्गोको दर करनेमेः लिये यद 
एक मदपुर श्रौपधि मानी जाी है| र्सकरे फनमे जहरीत्ते तत्य रहते द । किर भी यह 
गलित कुण्ठ रीर फण्ठमाजामि उपयोगे लिया जाता है 1 

हृडोचायनामे हसते क श्रीर पून प्यग्निवधेक, सकोचक शौर कृमिनाशक माने जाते 
ह । कय पिरेष शरकारके ज्यर्‌ श्नीर पेत सम्बन्धौ वीमागिोमें उसके फरनोका उपयोग किया 
जाता द । हृसरे बीज दायफा$ढ फीवर, पेशायकी संकावट श्वर पेढ.के ददंको दूर करनेके 
फामरमे द्यि जाति हं; 

कोमानके सतालुसार इसकी घालका कादा कटपौण्टिकः पायीयिक भ्व्यौको दूर करने 
वा्ञ श्रौर मन्दाग्नि नाराक समस्मा जातां ह । वास्तयभे यद्‌ एक प्रभायशाली कटुपौष्टिक 
वसतु ह \ ममर इसमे मेरा कीटाशु्को नष्ट करनेवाले छोई तत्व नहीं पाये जाते 1 

डाक्टर देसे मतासार वकायन नीमफ़ घम साधारण नीम तरह होते &। यह 
क्मिनाशकः चर्मरोरमोको दर करनेवाला, मर्मराय लिये सकोचक व वेदनानाराक श्नौर शोधक 
हता है । शके प्रयोगसे गोल जन्तु मर जते दं। इमकी धिक मानासे दृस्त रौर उल्टी 
होकर नशा आ जाता दै} 

1 कृमि रोग मे प्रथवा छृमियोकी वजद्से उत्पन्न होनेवाते स्यस्मै यष्ट एक उच्चतम 


शुणकासै बसु दै । 
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यूनानी मत- # 


यूनानी मत से यह्‌ पाचक, लुधाकारक; व्ामांय रो शक्ति देनेवाका, सम्रहणीमे लाभ 
प्हुचानेवाला, घातु पेदा करनेवाला, छृमिनाशक, कफ़को छाटनेवाल्ण श्यौर टकी वदथुको 
भिटानेवाला होवा द । यद दूसरे दर्जेमे गरम शीर खुश्क दता है । इसकी जडको धिसकर 
जद्टरीते कीडकि कटनेकी जगह पर लगानेसे लाम होता द । 


श्यावके दसत भिटानेफ लिये इसमे हरे कच्चे फल सिलाये जाति दै । इसके पत्तौको 
पानी साथ पीसकर शरवतकी तरद्‌ पिलानेसे वमन वन्द्‌ दोती द । ज्वरको दूर करनेक लिये 
इस> पत्तो दूरी कंडवी दवाइयोफे साथर पिलाग्रा जाता दै । इसपर परतो चूणर! लेप 
करनेसे द्योटी छोटी फुन्मिया मिट जाती दहं खुजतीपे लाम होता है । ञमकी जङरे चरको 
शदव्‌ रौर पानीके साथ चटानेसे पित्तज उपद्रव मिटते ह । सकी जडे कादे पर सीँठका 
चख भुरमुरकर पिलानेसे उदर शूल भिटता है । 

इसके सुखे श्यौर गीले परो कदीमे द्योक लगाने काममे तथा दालको स्यादिष्ट वनने 
फामपि चराति ह । हनरो चने चेसनफे मिलाकर पकौडी मी वरनाई जाती है । ड 

गवरवेः मतानुसार सीलोनमे इसके परत्तका काढा सपंदशमे पिलाने कामरे लिया 
जाता है रर इसकी जड कादि हए दिस्से प लगाने कामग ली जाती है । 

कारैर ऊ मतानुसार लसीमपुर श्रासाममे इसकी जडका रम मूत्राशयतसे सम्बन्ध रखने 
चालते रोमि उत्तम माना जाता हे । । 

इन्डोचायनामे इसका फल सकोचक माना जात है श्चौर इसके प्ते रक्तातिसार श्रौर 
श्रामातिसारमे कामम लिये जति ददै । 


कर्नल चोपराके मतानुसार यह पीष्टिक श्मौर अग्निप्रर्धंक दै । सपद्मं भी यह 
उपयोगी माना जाता ह । इसमें इसेशियल अद ल्लृकोसाईइड ्रौर कोदनिगिन (०९) 


नामक तत्व पाये जाते है । 
केस चीर महश्करर सतान॒सार इसके पत्ते, जड श्र दिलक। सपविपमे पिल्ल 
निरुपयोमी दै. । 


१ चय्‌! माग 
नीर 
नेम-- . 


सरछत--निभ्वूक, श्रम्लजम्मीर्‌, दन्तशठ, जन्तुजि्, इत्यादि, दिन्दी- नीक, 
च॑गाल~-लिनुक, कागजीलेबू, । मराठो-लिवू, कागदी लिद्रू) युनयती--लिष, कागर'लितर । 
तामील -रालमिन्चे । तेलग्‌--निम्मषरद्‌ { अप्रज --1.071079 जेदिन--0४११ 4०9 
( सादर पसिडा )! 
वशेन-- 
नीरू का परल सारे भारतव्॑मे सदाह के कामम श्रावा है । इसको सम कोद जानते 
(३ । इस्ति इस ङ पिणेप परिय शी अवश्यकता नदी । इसकी ५।६ जातिया होती दै। 
जैसे ~ कागजी नीद, जम्भीरी नीद, कन्नानीवूः बिजोरा नीबू, भीढा नीव, इत्यादि । श्न 
सच स्वरूप शीर शुणोमि थोडा २ भेद दोता हे । 
युणदोष श्रौर प्रमाव-- 
शायरवेदिक मत ~ आधुरवेदिक मतत से नीव सघ्न, वात नाशक, दीपन, पाचक, दलकम, 
कूमिनाशक्र, तीषण, उद्र रोगो को दूर करनेवाला, श्रमह।रक, श्रूलमे दितकारी, श्चरुचि 
निवारक ्मौर रोचक होता है । 
नसे ्िदोप जन्य रोग, ततकालके अयर, नेक श्रकार की मन्दाग्नि, सुं दसे पानी 
का गिरना, कन्नियत, वद्धकोष्टता श्रौर विद्यचिकः रोगे काभ होता है । 
निघण्टु रलाकरफे मतानुसार नींद गरम, पाचक, सद्र, दीपन, नेन को हितकारी, 
छतिशय रुविशारक कडवा, कसला, दलका तथा कफ, चात, बमन, सासी, कण्टरोग कतय, 
पिचदयूल, नरिदोप, मलस्तम्भ, विपुचिक शौर कन्नियतमे गुणकारी होता दै यष्ट श्वामवात, 
शुत्म शरीर दछमि को दूर करता है । 


एक श्धुनिक चिकिन्मक के मतालुसार नीद को रस दीपन, पाच ह्यपो चल दैन 
वला, प्यास निवारक, र्तपित्तनष्णक, पायीयिक उपसे को दूर करने बला, प्मर नाण 


श्र मूत्रलं होवा दे । इसकी छाल दीपक होतीष्ै] 
श्म(ुभिक चिकित्सा विज्ञानमे मी इस वस्तुने न्दी रयात्ति प्राप्न फी 1 चनेफ 
शरामािक सोजोमि य साविति ले काष्ट कि नीनु. मेः जीवन पौपफः सटाडैयेः सत्व 


1 1 1 
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डालता है । यद्य दुष्ट पार्थि द्रव्य श्यरमे एतनि धेरर सथधिवातः प्रन्थिनात; गठिया इत्यादि 
रोगोको पैदा करते है । । 


नीरे चन्द्र सितं सट तत्व (1००००९१ 4०08 ) ही रहते ह्य यद्‌ वात नदी. 
है । नके पिप्राय इसत दृसरे श्रम्ल प्रतियोगी { 41४91190 ) खनिज तत्व भी रदते है । इन 
तलौ सरा साट मेलेट रार दादटरैटस कते द । नींूके एक शस रसमे ३२ पेन सादिक 
एसिड रहता षू । 

पेटके न्द्र कृमियोकी करियाको रोकरर, धयाधित पायिंव द्रन्योको नष्ट भरष्ट करके 
नीषू कार र्कम भरिलता हं ओर रत्ना खयद्ध करके उत दुष्ट परार्था क ससगं्त बचाता है । 


इत कामको करनक्‌ पश्चात्‌ नीवू का रस कारयोनिक एतिह श्रौर पानो इन दो रूपमे 
परिवर्तित हा जाता है भोर ईसा रूपावरका स्थितिमे बद सवोचम कायं करता ६। 


इस प्रकार नीबू पाचन क्रियाका युद्ध करके रक्ते साय मिलनेकं पश्चात पानी श्रौर कार 
योनि एक्षिडफ रूपम परिवर्तित होता है । यद्‌ क(रवानिक एिडरक्तमे रदमेवाले श्स्ल प्रतियोगी 
लवणोके माय मिलता दै रौर फिर उसमे से कारथोनैटस ( कारवोनिक एसिड श्रौर दूसरे तत्वों 
का मिश्रण ) चनता है । इस कारवनेटसमे खटाई नही होती । वहिक बहुत उभ अम्ल ियोगी 
लग्ण हति है । जव रक्त धूमता २ फफ मे जाता है तव यह्‌ कारवानेटस फारमोनिर एसिड 
को श्वामोच्छुवासकं द्वारा शरीरफे बाहर फक दता दै रौर शरीरम सिषं श्रम्ल प्रतियागी तत्व 
शेष रह जाते दै । ये यम्ल प्रतियोगी तत्न शरीरमे रहनेवाले यूिक एस्िढ, लकटिफ एसिड 
इत्यादि रनक प्रकारके लहरी एसिडोको बेकार फर देते है ! ये सव जरौ एसिडस खरा पाचन 
क्रियाके द्वारा ही शरीरम उसन्न होते है श्रौर अनेक प्रफारके विकार पैदा करते रहते है । 


उपरोक्त विवेचनसे मे यह चात माद्धूम दो गई फ इन एसिडो पर विज्ञय पानेफे लिये 
श्रौर शरीरम वन्दुरूस्ती कायम सपने लि रक्तमे श्रम्ल प्रतियोगी तत्वों का होना कितना 
श्नावश्यक दे । नीनू का रस रक्तमे उन्दी श्म्ल प्रतियोगी त्वो को चैदा करता है । 


उत्तम शौर स्वार्ण्य दायक भोजन हमेशा श्रम्ल प्रतियोगी होता है । रक्त श्रौरं दूसरी 
कार्यं करने गाली दइद्रियो ह्यारा जो जदटरी एलिडस पसीनेके रूपमे या पार्थिव द्रव्योके रूपमे 
शरीरसे बादर फेके जाते ह वे अम्ल प्रतियोगी पदाथेकरि द्वारा ही चिन्न भिन्न होकर प्रवादी 
पदार्थोकत रूपमे शरीरस बाहर निकल जाते दै । जव र्मे म्ल प्रतियोगी सस्व नीं ते है 
तथ यष्ट जदरी एसिडस शरीरम मद्र मचाकर्‌ शरनेक प्रकारके रोग वैदा करते ह । 


“पटर वातत यनेक भरकर ॐ खोजंसे सिद्ध हो चुकी है कि श्रगर रक्तको श्रम्ल भरतियोगी 
न्नासाहोतो प्ररिददेनभ्मे लेकर शप नीव तकका रस उपयोग म लेना चादिये। नीबू 
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चिकित्सा फा साय श्राधारदौ इस रात पर है फिनीवूफे विपनसे स्त, अम्ल अतियोगी बनता 
द खीर श्रम्ल भतियोमी रक्त सथ प्रकार जरो को शरोरपे धफल कर वार निकाल दैवा है । 


यह्‌ चात आवरयक रूपे हमेशा खाल मे रसना चाये कि नीू का रस हमेशा भूखे 
पेटी लिया जाय । गमी का श्रपे्ा सदियों नीदूका सस कम लेना चाहिये । स्योकि 
जिम दर्डी दवा नीद के द्वारा त्वचा के रास्ते बाहर निकुलनेवाले दुष्ट पदार्था को रोकती ष्ट । 


जो जन श्वम्ल प्रतियोगं पावन क्रियाके ऊपर निभैर रहता हो उस भोजनकफे साय 
वू नहं देना चाये । जदा तक ग्ने नीवरू कारस दूसरे फलो रसे साथमे लेना चादिये 1 
अन्यथा पानौ साथ जरूर लेना चाहिये । भिना पानी डालि हए केत ताजा नीदू का रस नदी 
लेना चादिये । साली नीमू चूसना रोगीके लिये कुच कठिन होता है । इसक्तियै अगर साधने 
तो श्रमेरिका भें चनी दई फलोके रस निरालन की मशीन का उपयोग करना वाहये । षस 
मशोन से नीवूमे से सव रस गाढे रूपमे निकल जाता है । उसमे चोडा प्रानी भौर थोटा शद्‌ 
मिला देनेसे चुत उत्तम पेय तैयार हो जाता हे । 

श्रगर यद्‌ मशीन सुलम नले तो नीवू को भाफकर उपयोग मे लेना उत्तम दता है। 
यहुतसे रोगोमें बाफ हए या सेके दुष नीमू ही लेने का विधान होता है क्योफि शगमी की वजह 
से नीके न्द्र का मावा ण्फद्म सुलायम वन जाता द रौर उसे रहनेवाला सुगन्थित तेल 
श्वीर कटुपौधिफ लवर श्रासानीसे चादर रा जति हं । 
नीरू शरीर मलेरिया-- 

सिसली दापू मे नीवू मलेरिया के उपर बहुत श्नफ़सीर प्रयोग माना जाता है । बहत चपर 
काफी वनाफर उसमे नीबू का रस मिलाकर दैनेसे मलेरियामे बहुत न्धा काम शेता है। बहूव 
से रने होल रोगोमे भी नोर का रस देनेस छदुयुत परिणाम होते हए देखे गये ह| नीयूके 
मामे एक जाति का उमर कृमिनाशफ तेल रहता है । जिसे लेमन हल कदते दै । इसके सिवाय 
इसमे दूसरे भी अनेक कटुपौ्टिक तस्व रहते दै । किनकोना माद कौ छाल जैते यण वैते ही 
नीय के कटुपौटिक वच्य मो माने जाते दै । 


नीचु. तय शौर केन्सर-- 

डाक्टर विल्सने लाइफ श्र हेल्थ नामक मासिक पत्रमे कय ( 00°्४]०1107 ) 
फे लिये णक बहुत टी च्छा सस्या लिखा था। बेन्सरके तिये मी यह युस्सा ललभदायक 
सायित हुमा है । यह वस्वा इस प्रकार दै - 

शयो ससटार पके हए -अच्ये नी ठरुडे पानीमे रस दना चाये । क्रिर उस प्रानी 
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को गरम कए्ना चाद्ये । जिससे नींबू सुलायभ दो जयेगे ! इन नीवुद्रो कोया तो ज्यका 
यों चस जाना चादिये अगर चसे नहीं जाय तो उनका! रस निकाल फर ॒शद्द्‌ मिलाकर पौ 
जाना चष्ठिये । अगि पर बाफ करके भी उनका रस निकाला जा सकता है । रस पीने का 
उत्तम समय सवे श्रौर शामको है । दुपदस्मं सानेके पश्चात्‌ नीव का रस नदीं पीना चाहिये । 
पहले दिन एक नीव से शुरू कर्के एक एक नीव राज बदति जाना चादिये। इस प्रकार १९ 
नीव्‌, तक चदा कर फिर एक एक नीव्‌. घटाना चाये | अगर १२ नींबू तक वढति हुए छु 
घवगहट हौ तो अणटदी नींव तक चटा करके किर घटाना शुरू कर देना चाहिये 1 


नीवृ प्मौर मेदष्द्धि- 


प्रति दिन २ प्याले नीवुके रसम २ प्याला पानी मिलाकर पीते रहने से ओर साथमे उप- 
वास जारी स्वन से मेद्रद्धिके उपर श्नदुमुत श्चसर टष्टिगोचर होता दैः । उपवास न हो सके 
तो थोड( भोजनं करके इस प्रयोग को जरी रसन! चाहिये पर एक वात का खयाल 
स्पन{ चदिए कि दुपहर की २ वजेके पश्चात्‌ जो भोजन किया ज।ता है । वह्‌ शरीरके 
श्माकारको बढाता है । नीवूका रस शरीर के न्द्र वदे हए पानी को घुसा कर एकत्रित 
जरा को न्ट कर देता दै जिससे शरीर का वेडोल्ष मोटापा निकल कर शरीर पतला, 
छन्दर शौर सामथ्यंवान हो जाता दै । 


नीव्‌ शरोर छुमिराग- 
नीव कां रस एक शक्तिशाली छृमिनाशक पदाथ दू । अन्तोके अन्दर नान! प्रकारके 


जोम पदाद्ो जति ह श्र जिनके द्वारा टायफ।इड, श्रतिसार, दजा, इत्यादि नना 
प्रकार फेरागोंके षने काडर रहता है, नींव्‌ का रस उन तमाम रोग कीटाणु्ं को नष्ट 
कर देताद्‌। 

दसी जन्तु नाशक शक्विके कारण सीव का रस अगर चरावर उपयोग किया जघ्यतो 
सन्धिवात श्रौर श्रामवाति को भी मिटा है । यह वातत सायित ष्टो चुकीष्टेकि इस प्रकार 
मरे रोग एक प्रकारके कृभि्योसे लो कि शरीर की सन्धिचोमे उत्पन्न द्योते ६, पैदा दते द । ये 
जन्तु शरीर की सन्धियोमि पड़े पडे एक श्रकार का विप दछोडते रहते द । यदं विप दूसरे दोषो 
के साथ भिलाकर शरीरमे इस प्रकारके ोग पैदा करता द । नींव्‌ के रसमे न जन्तुर फो 
नेष्ट करने की ताकत है | 
नीन्‌. छीर सकरद रोग 

यदह वात सो सवं सम्मव हो गद दैकि नीरू श्रौर चनेका पानी खरष्दी रोगो 
भिटनिके ज्ये रासवाण॒ श्मीपधि दै । इसी कारण जदाज आर स्दीमरो के श्रथिकारी नीबू 
श! ताजा रस अन्लकोषटलकेः साय भिल्ाकर ्चपने साय रसते द । 
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1 स्कीं रोगमे नीयू फा ताजा रस ४ शमस क्लोरेट श्राफपोदास ६० भेन, इुनेन ६ 
४ च पछीजों >. 
भेन, शक्रस र यसि शरीर पानी तस! एन सव चीजोंफोमिलाकररे प्वौसद्ा मातामे 
दिनमे ३।* वार जञनेसे सक्थ योगम हुत लाम नेता दै । पथ्यम नीचः ्रनारजाषठुन, श्रावला 
टमाटर सन्तर, त्यादि कल श्चौर हरी वनस्पतिपा विप माताम देना चद्धिये । 
मीन्‌ शरीर चम तेग~ 
बा्योप्वार में नवृ का रस चमं रोगो फो नष्ट फरनें लिये एक सफल इलाज दै । 
दाद्‌, सान्‌, चमडी परे ले गग, इनदरलु शत्यादि रोगो पर नीव श्टकर रगढने से 
यडा लाम ष्ोवा द । 
डाक्टर नाड फरनी लिखते द कि नींव फा रस कफ उत्पन्न करनेवाले छ्वयो की 
खरयीसे पदा दए श्रत्िसारमे षटुत उपयोगी है । बिलक्ल राशा द्ोडे हण रोगी धो भी 
दिनभर मे तीस तोक्ञा की मात्रामे देते रदनेसे श्राश्वयंजनक परिणाम नजर श्चाता षट । 
उपयोग -- 
उदरूल--कन्ने नू का छिलका सने पेऽमे हेने्ाला वादी का ब्टरश्रूल मिटता है { 
विप विकार--१०-षट नीबू का रस निकालकर उमम थाडी शक्कर मिगाकर गिललानेस शफीन 
श्नौर साप विषमे लाम ता है । 
धमम--भोजनके बाद दरोनेवाली वमन को दूर करके तिर ताज नाव फा रसः पिलाना) चाये । 


५ 


यादीका ददे-नीनवू फे रस्म यवात्तार रौर शदर भिलाकर पिलाने जे में ेनेवाला धादौ 
का ददं मिट जाता है। 


ज्वरर--दसफे पेड़ फी जड की धाल का काढा चनाफ़र पिलानेते ज्वर मे लाम होता ई। 
ृमि--इसफे मौभोे शू की फक्को देनेसे पेद की कमि नष्ट देति है । 
सुजली-सफे रसम बारूद्‌ मिलाकर लयानेसे खुजली भिरती है 

तिल्ती-नींयु का श्चचार यनर खनते थदी इद तिल्ली मेँ लाम येवा ह ' 


= 


नीच बिजोरा 


नाम- 
एभ्कत-न्रम्नये शरः, वेगाधुर, धीक वीजफ्लश, ीजपुी, जन्दुध्न, मार्गण, 
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पजाव-गुलगुल, स्र ! तामिल--कोदी मयाल्यी,मदुलाम । तेलुगू--वीजापुरम्‌ , गजार्निवा । 
फारसी--कलिम्वाक । श्यंमरोजी--1.61०) जेरिन--@ध्ापड [भप्ाणाण्णा ( साइदसः 
लिमोनम ) । च 


[| 
धणन~- 


यद भी नीूकी ठी एक जाति है । इसका फले नारगीके समान मगर उसे कुषे घोरा 
मौर बहुत खटा होता दै ! 


गुणदेष श्रर प्रभाव-- 


ध्मायुवेदिकमत-~--्रायुवेदिक मतसे इसके फलका धिलका तूरा, गमं, तीक्ष्य चीर कृमि 
नाश होता है । यह्‌ वातत कफ श्रौर फेफटकी तकलोफोमें लाभदायक द । 


इसके परे हुए फलका विला श्ग्निवधक, पेटके श्राफरेो दूर करने वाता श्रौर शान्ति 
दायक होता दै । सके तेलको ग्लैसरिनरे साथ मिलाकर खुजली श्रौर फोडे फुसि्ों पर लगानेके 
काममे लिया जाताहै। इसके पके फल कारस शीतादि रोग प्रतिशोध श्रौर शान्तिदाय 
होता है। 
स्कवी" रोगे श्न्दर यदं एफ़ उत्तम श्मौपधि साबित हो चुरी है । इस रोगे, यह रोग रौर 
रोगके फारण दोनो फो नष्ट करती रै 1 यद्‌ कृमिनाशक भी है । ज्वर शरीर न्य प्रदाद्िक 
पीड़ा्ोमिं दसफे रसको पानीमे डालकर शक्कर मिला रर पिलाते दै । यद्‌ एक उत्तम शान्तिदायक 
वेय दै । तीव्र सन्धिवातमें श्रौर गियामे श्रौर गमं देशो मे होने बाली पेचिश श्रीर श्रतिसार 
मे इसा उपयोग बहुत सफल सिद्ध हो चु है । अरफीम इस्यादि नीद जाने वाले पिपोकि 
प्रमावको भी यह दूर फरती दै । इस नीके रसको बारूदऱे साथ मिलारर गौली खुजली पर 
लगानेसे पच्छा लाभ होता दै । 
देस्ट इरण्दीजमे इसकी जडका धिलका ज्वर निमारक त्रौर इसके यीज छृमिनाशक शरीर घाम 
मरने बाले माने जाते है \ 
इसकी द्यालमे जेरनिश्रोल (66०1५) ); किनेदुल ( 179४1०० ) मौर साइटृल 
(०५०) नामक पदार्थ पाये जाते है । इसके फलम ग्छुकोाद्‌ श्नौर दैसप्ेरिडिन पाये जाते दै । 
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नीव करना 


यंन 

यह एक सका सद नीबू रोता है । भारतवपंरे करई स्याने पर इसका पेड लगाया 
जाता द । इभे पतते कागजी वू पत्ते चौड योर मिजोरे पचसे धे ते है । शके 
यी भी भरिजोरेके बीजस छोटे दते है } 
गुणदोष श्रौर प्रमाव~ 

इसा विला शरीर ल प्ले दं मे यमे श्रौर दूरे दने मे सुर्क कोते है । इसका 
रस शक्कर साथ मिलाकर दैनेसे पित्तविकार श्रौर सूनकी तेजी मिवत है। शराय 
खुमारीको भी यद दूर करता है । इसके श्न्द्रका खद्टापन नजला शौर ससी लिए सुफौद्‌ है । 
सवेरके दादममे सका रस पीनसे गमो' से पदा हृश्ा पागल प्रन दूर दो है। इसके बीन 
७ माशेरी मामे लेने जदयरीले जनवरो का पहर शर दोत( है । इसके विले फो  सुखाकर 
पानी साय लेनेसे मतली, वमन श्रौर मेदे$े कोड नट ते है । इसकी जे बारीक रदो स्वं 
जदरोके लिए बहुत यदे मन्द्‌ दै! इस श्यं मे इसे ७ माक मामे शरावफे साथ लेना 
पवादिए । सके ६ माशे धिलॐ़ को शराब साथ लोनेपे विच्छका जहर उतर जाता है} 


नील 


नम ^~ 

सस्कत--नील्ञ पुष्पिका, नीला; नीलिका, रगपन्नी, रगपुष्पी, रजिनी, श्यामा, फली, 
श्यकिता, भद्रा इत्यादि । हिन्दी-नील, लील, गोली । बंगाल -नील । ुजयती--गली, नीलं । 
मराठी--नीली, नील । पंजाव-नील । तेलमू-्विरी, नीली, श्यामा। तामिल--चायुडी, 
इयसली, वरी । फारसी-नील, निस्लाह्‌ 1 छमरेनी- 1०01० सेटिन-- 11416०८४ 
परप100712 ( इशििगीफेया दिकटोस्थिा 2) । 
मयंन-- 

लीलके पौपै सपसे$ पीये की वर्ह दोते है । यै वरसातकै दिनि सारे भारतवधं मे 
वहत पैदा दोतते § । ्ाजसे छतर वपि पहले जय छि विलायवी रेण कम लादाद मे चले ये इत 
पौव फी रग निकालने लिये बंगाल शौर विदयायमें हुत षडी तादादमे सेती को जाती यी! 
प्ममी भी बंगाल ऊ न्दर इसकी थोडी यहुत मेती शती है । धसका पौषा > फीट तक चा 
होता ह, सर पये गहरे हरे रंगके श्राधेसे सेर १ इच तक लम्बे श्रौर चयार रो चेफर शापे 
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चादिए । थोद़ी देरमे पारा उस बतेनके नीचे जमा हश्रा दिखलाई देगा । इ प्रयोगसे चक ष्टी 
दिनमे पारेका सब धसर नष्ट द्रो जाता है । मगर यद्‌ जरूरत दो तो दो तीन दिन तक भी षस 
प्रयोगक्रा कर सकते है । 


५ 


अनाडी वैयोके क्षथसे बहुतसे लोग पारा, रस कपूर, हींगदध इत्यादि वस्तुए खार श्रथवा 
चिलम द्वारा पीकर अपने शरीरकी वेकार ्टालत कर लेते दै सौर अनेक प्रकारके भयकर 
वभ रोग उनके शरीरम पैदा दो जाते है । एेसे लोगों को इस प्रयोगे जरूरत लाभ उठाना 
चादिए । 


मात्रा-नोलको मात्रा च्राधीसे दो र्ती तक अौर इसके घन क्वाथको मात्र! १ से २ रत्ती तक है। 
सुनिर ~य फफडेके किए हानिकारक दहै । 
दर्षनाशक~दसके दर्पा नाश करके लिए शष्‌ शौर रव्वेसू स (युलदटीरा सत) उपयोगी है । 


नीलोफर 


नाम 


(8 


यूनानी- नीलोफर । 
वण॑न- 

नीलाफर कमलक्छी एक जाति है । सस्छतमे श्सको ' नील कमल कहते है । इसका वंन 
इस मरन्थे दूसरे भागने कमलके भरररणमे योडा दिया जा चुका है । मगर छलं थूनानी हकीमों 
का यह्‌ मत है फ बादरसे जो नीलेफर राता है ।उस>़ गुण क॒ विशेष होते है, इसलिए हम 
यूनानी मतसे इसका थोडासा विवेचन यदो पर कर देते है। 
गुणदोष श्रौ प्रमाध-- 

यूलानी मत~-यूनानी मतसे इङ तमाम श्रग दूसरे दमे सदं भीर तर द । सिफं इसकी 
जड गम शौर खुरक दोती है । यद दिल रौर दिमागक्ो ताफ़त देता है 1 सास रौर सीनिकी 
सुश्कीरो दूर करता द । इसा ल सृ घनेसे गमं भकृति वाले दिल श्रौर दिमाग फो शान्ति 
मिलती दै, नीद याती है तथा रमो से दोनेवाला तिर ददं दूर हो जाता है गलेमें होनिवाले जंहर 
बाज श्नौर तोके जखममें भो यद्‌ लाभदायक है । ' 

शेख अण्न रिसालेमे लिखता हैः कि गुल नीले फरका धमं साधारणत या कपूर समान 
ह, मार कपूर युश है अर इसमे चिकनापन र्ता द्ैः। पनी सुगन्धि की वजदसे यद्‌ 
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दिलको शक्ति देता द श्र यदि इसको केसर भौर गलचीनीके साय दिया जाय तो इसकी यद्‌ 
शि सौर भी बढ जाती दै । छरगर मिस को स्वप्नदोप हेवा हो सो इसकी जडको पीनेसे 
वन्द हौ जाता है । इसके लगातार सेवनसे मलुष्य की कामराक्ति चट जाती दै श्नीर उसमे 
नषु सकता के घासार दिखाई देने लगते दै । चेचक कौ वीमारीमे मी दाने निकल श्यनि 
याद इसको देना लामदायक दै, मगर दाने निकलने फ पदते नहीं देना चाद्िए ! दाति 
निकलने फ पडले देने से दाने निकक्तना बन्ट हो जाते है चनौर रोभी सतरे म पड जाता दै । 


नीलोफर की जड पुराने दस्त श्रौर न्तो के जखममे युफीट ह । 


नीलो फरका शवीत-- नीलोफर का शायैत गर्मकि सिर द, पित्तययर ध्यौर न्युमोनिया भे 
लामदायक दैः! यह रोगी की र्मी को दूर करके उसे शान्ति देता । 

नीलिफर का धकं नीलोफर फा भभके से सचा हा कं गर्मा के सिर दरद, पिच्च ज्वर, 
चचक, त्य, न्युमोनिया, गर्मसि होनेवाली ससी, फफ कै पदे फी सूजन 
शीर गमी पेदा हए पागलपनभे लाभदायक द | नीलाफरपरे सफेन पं 
का शकं दमे न्नर बहुत लाम पर्वन वाली वसु दै । 


उपयोग-- 

श्रतिसार- नीलोफर परल क काढा बनारर देसे अतिसारे दस्त यन्द हेते द । इसकी 
जढका वेलगिरी कै साथ काढा बनाकर पिलाने से ्रावेक दस्त बन्द हो 
जाते 1 

हैना-्सकी जङ्‌ या इण्डी फो टा कर पिलानेस दैजेम सुका हुमा पेशाव सुल जाता है 

वम रोग-सकै वीजो को पीस्रकर शहद मे मिला कर चाटनेसे पित्तसे पेद हण चमं रोग 
मिट जते दं । 

रक्त खाव~-इसफ पल श्रौर उखल को पीसकर फाकने से चातो या शरीरफे दूसरे दिस्सोतसे 
बने वाला खून चन्द टौ जाता दै । 

खुनी बवासीर-- नीलोफर का श्तं पिलानेसे सूनी ववासीरमे लाम दोताष्टै। 


पसली की सूजन--नीलोफर का शर्मेत पिलानेसे पसली की सूजन मिट जाती ह 1 
याल की सफेदी--नीलोफर केः फूलों फो दुघमे मिलाकर एक हार्टीमे भर कर उस हार्दी 
काह वन्द्‌ करके जमीन गाढ़ देः । एक मदीनेके याद उसको निकाल कर 
उस दूध को.विलोकर उसका घी निकाल ल! इस यी षो ग्लो प्र लगाने 
सफेद वाक्ञ काले टो जाति ष्टं 
लिते र 
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सुजिर--हतफा श्धिकसेवन मनुष्य फी कामशक्ति को नष्ट कररता द शौर दिमाग तथा 
मसाने को मुकसान पर्चा ६ । 


दपनाशक-इसका दपनाशक गाजर फा सुरव्वा भौर शहद दै । 
भरतिनिधि--इसके प्रतिनिधि वनफशा श्यौर सफेद सतमी द । 


मात्रा - से पूल की मात्रा १० मासे तक चौर जढ़फी माघा १ मासे तक है । 


नील निगुएडी 
नाम-- 


सस्कृत- नील निगुःख्ी, भूतकेशी, इन्द्राणि, मसपत्नी? नील सिन्दुकः नीगिका, गोफा। 
लिका इत्यादि । हिन्दी-नील निशुडी, उदी सम्मालू. कालां अडसा । वल-जगतमदन, 
जोगमोदन । बम्बररै-काला शरडलसा । मराटी-वाकख, काला अड्सा । फारसी-वान- 
जान रश्तेश्याद । तामील - करुनोची, वदेबुट्री । तेलगू-गन्धरसामू, नल्लनोचिली । 
ज्ेटिन-1-४७,४ ७०५१ 17१५8 \ ( जद्टिकिया, गेश्डेरुसा ) 1 


वर्णन-- 


यद्‌ चहु वपौयु चकत करीव तीन-चार फीट उ चा होता दै । यह्‌ वगीषोभ सास्तेकिं 
“आस पास लगाया जाता द । इसकी शाखाए चारीक लम्बी चीर कलते रग की होती द । 
वस्सातमे इसके फुल पति ह । यह्‌ वनस्पति जव छोटी होती दै त्व बहुत तीन्न होती है । 
छ।पथि प्रयोगमे इसके पत्तो फाममे ति है । 


गुखदोष श्रौ प्रमाव-- 


आयुवदिक -्रायुवैदिक मतसे यद्‌ वनस्पति गरम तीदणः, ऽ्वरनाशकः फफ निस्सारक, 
वामक; रेचक, कडवी, सुशक यौर उष्एवीयं होती है । बोकाइटीज, सूजन, भ्रजीणं, नेघ्ररोग, 
उवर, करंभ्राह्‌ इत्यादि रोगोमे यद लाभदायक है. । 


तीतर कफ रोगेमिं इसे टो से लेकर चार तकं पत्तो डेढ मासि ्पामागे की राख भ्रौर 
प्क तोला शदे साथ मिलाकर देते है । निभोनियामे इसे चार पत्तो का रस सदजना की 
छालके रस, नमक श्रौर शद के साथ भिलाकर दिया जाता हं । ज्र श्रौर जीण अमिवात 
म सको देनेसे पसीना रोता दै. । यद्‌ श्मौपधि वटू उम दहै! इसको देने से दस्त श्मौर 
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उलटी होति दुः । इसलिए बालक बु ओर कमजोर लोगों फो यष्ट न दैना चादि । इसकी 
शान्तिफ लिप चावलो मे घी डालकर खानां चाष} 

इसे पतते पसीना लनिवलि होते है रौर ये प्राचीन सन्निपाते फाटा वनाकर दिये 
जाते हं! इसे पर्तोसि एक प्रकारः] तेल तेयार किया जाता हैः श्रौर वष एक्जिमा पर वाह्य 


उपचारे काम लाया जाता है! इसके पर्तोका शीतनियौस, मस्तकशल, धर्पातन, 
श्मीर सर्दित या हके ऊपर होनेवल्ि लक्वेके किए लाभदायक दै । 


इसके ताने पन्तोका रस फरणशूलको दर फरनेके किष फानमे टपकाया लाता हे धीर 
श्राधा शीशीफो दरूर करनेके लिए नकम टपश्षया जाता दै । 


मैडागास्कस्मे यद वनस्पति विशेषकर सन्धिर्योकी सूजनमे उपयोगी मानी जाती द 
इसी जङ्को दरधमे गम करके सन्थिवात, रफातिसार श्रौर कामला रोगमे पिते ह । 


~~~ 


नीलन चम्पक 


नाम 

स्छत--नील चम्पक, वरा चम्पक । हिन्दी--दया चम्पा, विलायतीचम्पा । वम्बद-- 
विलायदी चम्पा! टक्तिण-मदमाती । तेलगू-मनोरजनी, दम्‌ । लेटिन--471410178 
0१००४११७१४५०३ ( श्रारदेवोदीन्‌ श्रोढोरेदि सिमस ) 1 
वर्ण॑न-- 

यद्‌ एक मनाडीलुमा इतत होता दै । इसके पत्ते १८ सेंटीमीटर सम्य ध्रौर १८५ 
सटीमीटर वफ चौ ते द । शफे पूल पीले रके खुरागृढार हेते द । यह घनस्ति दरति 
आर श्नौर सीलोन मँ वैदा की जाती द । 
गुणदोष श्रौर प्रभाव-- 

श्मायुदिक मत ~-्ायुर्वदिक इसके पटूल तीण, फद्ये, गरम श्यीर घमस, पित्रो, 
रकविदार, हृदय रोगः खुजली, प्यास, सिर्ददे, धवल सरोग, मूलाय सम्बन्धी रोग श्र 
श्मग्निविसपं सोगमे क्षामवायक द । । 

मलय सके परसो कारा जवे रोगीको शान्तिदायक वस्तु षदद्‌ पिला ह, 


देष 


चनौपधि-चन्दरोदय १४५८ 


नीलकटी | 1 
वणन- 


यद्‌ एकं द्रोटी जातिकी वनस्पति द. 1 इसके पतते खुरदरे, शूल नीले शौर जड नीली 
होती है 1 


गुणदोष शरीर प्रभाव 


1 


यूनानी मत-- 1 

यूनानी मतसे यद दूसरे दरजैमे गमं ्ौर सुशक दै । लूल के उपद्रवको मिटाती है, 
खुजलीको दूर करती ह, प्लेगमे इसका काढ़ा वनाफर पिल्ञाना श्नौर गित्दी पर सका लेप 
करन। सुफीर है । श्वेतङ्ष्ठ, चम॑रोग, उपदशः, सन्धियोकी सूजन शौर पुरातन प्वरमे यह्‌ 
लाभदायक है। रतशुद्धि के ल्िए इसका उपयोग करते समय रोगी को नमक न खानि , 
देना चादिए 1 

मात्रा-हसकी मात्रा ४ माभेतकद्े। 


भः दीक 


नीलम । 


यंन । 
यद एक जवादिरात दोता द, जिसे अगुठीके नग, गले के हारः त्यादि वस्त 
वनती हे 1 
गुणदोष घौर प्रमाय-- ' ॥ 
प्मायुर्ैदिक सत्यु ल्फे मत से नीलमकी भस्म गमं, कढ़्वी मौर दमा, खासी, 


पित्त, कफ, रक्तके उधद्रव, वियभ ज्वर श्रौर वबासीरमे लाभदायक ट । यह्‌ वीय्यैशक्ति श्नीर 
पत्वनशचिको वढाती दै 
य॒नानी मत~~ ^ 
यनानी मव से यद्‌ पटले दमे गमं शीर तीसरे दजँमे सुशक दै । इसके सेवन से 
न्नौकी ज्योति वदती दै, विपके उपद्रव दूर दोते दै, मस्िष्कको शक्ति मिलती द यह भय च्नीर 
पागलपनमे ज्ञाभदायकं है तथा तवियतं मे प्रसन्नता पैदा करनेवाली ३1 


~ 


५ _पनशामाग 


। । निलाई सेदाची 


्म-~ 


मछत--भिसद्र, ोखराडी, तडागाशत । काटियावाड-्ोसराड ! वामील-नीलाई सेदायी । 
।लगूव>ोनासरीरानूमा । जेटिन-7017००76 095101०० (पो्तीकारपिया कोरीम्बोसा) 
परयदोष श्रौर परमाव 

श्मायुवदिक मतसे मह्‌ वनस्पति मूतरकृच्छः मूत्ननालीकी पथरी, फोडा, अलनयुक्त सुजन 
म्रीर घरण रोग दपयोमी रै । इसकी मर्म गोल मिचंके साथ मिलाकर जसम श्नौर नण पर 
तगायी जाती दै । इसकी पत्तिया पौसकर गमं या ठडी हालतभे, जयम या जलनयुक् सूजन 
पर पुल्टिस वाधनेके काममे ती जाती है । 

पुडकोटामे यद बनरपति विपेल्े सार्पौके दशके विकारको दूर फरने के लिए वादरी 
रीर भीतरी ठोनों उपार्योसे प्रयोगमे ली आती दै । पोरवन्द्रमें इसकी पत्तियोको पीसकर 
7ानवररोके काट हए अरगस्धलो पर लगति ई श्मौर कामला या पार्डु रोगमे शुडके सीरके 
योगसे इसकी वदी बनाकर सेवन करते ह । 

भलाया मे एन वनस्पतिके पौपेफो दृकानो पर सजापटरे रूपमे रणते दै तथा शान्ति 
दयक शरीर स्तम्भक श्रौपयिके रूपमे भी इसे लेते दै । 

छैस श्रौर महदस्करफे मतानुसार यद्‌ वनस्पति सपेविपके क्ति भीतरी श्नौर वारी दोनीं 
शिवोसि भिलकुल मिरपयोगी है " 

[अ += 


निषठोपल्ली 


गम-- 
संखत--मिरोमति, निसोमलि, प्रन्यिृण ! हिन्दी-निसोमलि, मचोटी धनेलिया, इन्द्राणी, 
सरी । ॑माल-- मची । मरठी-मचूटी । पजाव--मवूटो, फेसरू, बन्दरूक । फारमीर~-द्रोप ! 
प्रमेजी- १०६ "883 ( नाट भ्रास ) लेदिन--ए०ङ््०णपपय ^ ए्०पाण९ ( पोलीमोनम; 
प्वीष्युलेरी ) । ॥ 
वयंन 
यद णक क्षुद्र तिष्ट बन्ति होती है । इसी जद कठोर श्रौर लम्ो नी दै च्रौर 


वनौषधि चन्द्रोदय ठ १४५८. 
नीलकठी # 
वणेन-- 


यद एक छोटी जाघिक्ी वनस्पति दै \ इसके पतते खुरव्रे, फ़ल नीले श्रौर ज नीली 
होती दै । 


गुणदोष श्रौर प्रभाव । । 

यूनानी मत-- ४ । 

युनानी मतसे यद्‌ दूसरे वजेम गमं श्रौर सुशक द । चूल के उपद्रवको मिटाती द, 
खुजलीको दूर करती दै, प्लेगमे इसका कादृ। वनाफर पिज्ञाना श्नौर गिष्टी पर इसका जेष 

€ ध] 

करन। सुफी दै. । श्वेतकुष्ठ, च्मरोग, उपटरा, सन्धियोकी सूजन श्मौर पुरातन अवरम यद 
लाभदायक दै । रत्तशुद्धि फे लिए इसका उपयोग करते समय रोगी को नमक न खानि 
देना चा्दिए । 

माघ्रा- इसकी मात्रा ४ मापो तक है। 


[9 


नीलम । । 


1 म 4 


यणन- 
यद एक जवादिगत होता है, जिसते श्रगृटीके नग, गले के हार इत्यादि च्रे 

यनती हु; 

गुणदोष मौर प्रभाव-- ध 
चयुर्वेदिक मत--च्ायर्ेदके मत से नीलमकी भस्म गर्म, कड्वी श्रौर दमा, खासी, 


पित्त, कफ, रक्तके उपद्रव, बिपम ज्वर शरीर बवासीरमे क्ाभदायक है । यद्‌ बीय्यैशक्ति रीर 
पाचनशक्तिको वढाती दैः । 

यनानी मत- , 

यनानी सत से यद्‌ पहले व्ँमे गमं श्यौर तीसरे दरजैमे खुश्क दै । इसके सेवन से 
ने््नौकी उ्यरोति वढती दै, विपे उपद्रव दर ्टोते ई, मस्तिष्कको शक्ति मिलती हैः यष्ट भय च्मौर 
पागलपनभे लाभदायक दै तथा तवियतं मँ श्रसन्नतता पैदा करनेवाली ई । 


[री 


१४५९ पचिम मनि 


निलाई सेदाची 


नाम 


मरछृत--भिसद्रा, ओरी, तद्वागाग्रत । काटियावाड--श्रोखयाड । तामील-नीलारई सेटाची । 
तेलगूवोनासरीराजुमा | तेरिन-९०8००० 001८४०१9 (पोल्ीकारपिया कोरीम्बोसा) 
गुणदोष श्रौर प्रमाव-- 
श्मायुवदिक मतसे मह वनस्पति मूत्रृदरः मूत्रनालीकी पथरी, फोड़, जलनयुक्त सूजन 
श्मौर घरण रोगमे उपयोगी है । इसकी भसम गोल मि्चके साय मिलाकर जसम श्रौर रण॒ पर 
लमायी जाती दै । इसकी पत्तिया पीकर गमे या ठडी हालतमे, जखम या जलनयुक्त सूजन 
प्र्‌ पुल्टिस वाथनेके कामम ली जाती हे । 
ुडुकीटामे यद्‌ धनसपति विषैले सार्पोके दशके विकारो दूर फरने कषण ाहरी 
शरीर भीतरी दोनो उपा्यंसि ध्रयोणमे ली भाती है। पोरबन्दरमे इसकी पत्तियोको पीसकर 
जानवततेके का~ इए चरणस्य पर लगते द छीर कामला या पाण्डु रोगमे गुडके सीर 
समोगसे इसकी वटी बनाकर सेवन करते दै । 
सलाया मे इन वचसतिके पौवेे दृकानों पर सजावटङ़े खमे स्पते है तथा गान्ति 
दायक शौर स्तम्भक श्रौपधिके रूपमे भी इसे लेते षै 
छेत श्नौर मदस्करके मतालुसार यह्‌ वनस्पति स॑विषके लिए भीतरी श्रौर वादरौ दोनो 
इथि विलङल निरपयोगी द । 
९.९ द 


निसोमलती 


नाम-- 

सं्छव-मिरोमति, निसोमलि, प्रन्थिदृए । दिन्दो-निसोमलि, मचोटौ शने्ियाः श्द्राणी, 
केसी 1 वंमाल--सचूटी । मरठी--मवूटी । पजाव--मचूटो, केसर, यन्द । फारमीर-दरोध । 
उअरिजी --ए ५०६ १६७8 ( नाट प्रास ) लेटिनि-एणष्ट०णपपय <. श०पात€ ( पोलीमोनमः 
पवीक्यूलेरी ) । । 
मणन- 


) यद्‌ एक रुद्र जावि्ी वनस्पति द्योतो है! 4 कोर शौर लम्ब हानी दै भौर 


बनौपयि-चन्द्रोदय १४६२ 


गुणदोष श्रौर भ्रमाव ५, ५ 


१०8 ५ कु ण 1 ह्ण 
मेदागास्करमे इसके पौये का लोशन बनाकर सिर ददं को दूर करनेके काममे लिया 
जता है 1 {८ >» {॥ 


९. दड््य> 
ने्बाला ८ घुगन्धवाल्ला ) 


नाम -- 


सख्छत--अम्बुनामका, वाला, सुगन्धवाला, वृ्िष्ठा, ललनाभ्रिय, तोया इत्यादि । दिन्दी- 
सखगन्धबाला, ने्रबाला । बाली --गघबाला । गुजराती-फालोवालो । मराटी-कालाबाला । 
फारसी-घकारून । लेटिन-ए970४1 0007519 ( परवोनिया श्नोडोरेढ ) । .. 


वर्णंन-- वि व, 


इसफे बरकत सिन्धः कच्छ, गुजरात रौर लफामे पैदा होते है । इसरे परो गोल, तीन खनि 
चाले श्रौर कगूरेदार होते द । इसमे फूल शायार््रोके सिरे पर समको मे लगते है । ये हलके 
गुलामी ररे दाते है । इसके वाज साकी रगके च्रीर तेलसे भरे हुए रहते है । इसकी जड़ 
७ सेः इच तक लम्नी श्रौर पाच इच मोदी श्येता ह । इस जडके उपर बारीक चारोक बहुत 
तम्तु लगे हण रहते ह 1 इस जब्मे कस्तुरीफे समान गन्ध ती है । ४ 


युणदोघ श्रौर पभाव- 


श्मायुदिक मत ~ मावप्रकाशके मतसे सुगन्धवाला शीतल, रूखी, दलकी, दीपन, 
पाचक रौर बमन, मतली, असचि, हृदय रोग, छ्ामातिसार श्रौर विसर्पं रोगमें लाभदायक है । 


मिषर्डुरत्नाकर ॐ मताचसार सुगन्धबाज्ञा शीतल, कड्वी, बालको खन्दर फरने वाली 

पाचक, मधुर, दीपन, लकी, रूखी तथा कफ, पित्तं, वमने, एप, कु, भ्रतिसार, ज्वर, श्वसः 
४५ ( क 

ठचि, रण, चिसप, हृदययोग, रक्तविकार, रक्तपित्त, फण्डु शौर दाहको नष्ट करती है । 


सका पौधा सुगन्धित होता है । इसके छन्दर ठंडे थौर शअग्नििधेक तत्व मौजूद रदते 
| यह उवर, सूजन श्मौर भीतरी ्रवयवोंसे होने बाले रकस्रावको चन्द फरता दै । र्तातिसार 
फ रोगर्भे यद्‌ एक सकोचक मौर पौ्टिक वस्तुकी तरद दिया जाता है । 


लास बेलामें इसका पौवा गठिया श्रौर सन्धिनातको मिटनिके कामम कतिया जाता दै । 
यूनानी मसते यदः दूसरे दर्ज मे गमं श्नौर खुरकं होती है । स्वादमे यह्‌ चरपरी, छ 
फद्वी, तेन श्नीर सुशवरदार दती द ! यद्‌ भूग्व बढाने वाली, पाचक श्रौर कफः पिदा, चमनं 


१४६३ पचवा भाग 


श्नौर खजली दूर फरने बाली होती है । वित्तकी सुजनको भी यद्‌ धिसेर देती है । शरीरके 
मीतरी चरगोसे ने चाले रक््नावको यद्‌ बन्द्‌ करती है । इसको वेलगिरीके साथ लेनसे भावके 
दस्त न्द ्ोते है । शस्कर शौर शके साथ इसको चाकर उपर चावलोका पानी पिलानेसे 
यच्चौकी सासौ शौर सूनफे दस्त यन्द दो जाते है! दा तोला नेमवालाका क्वाथ धनाकर 
भतिदन पिलानेसे श्मौर पथ्यमे श्रह्रकी दालक सिवद अथवा चावल पिलनेसे.स्र्णी 
श्रौर भिसारमे लाम होवा ह । इसको वकरीके दधे विषङर कामन्द पर लेप करनेसे 
शिधिलता दूर ती है । चेचक निकलनेफे पले इसको नीरे रसम पसर चटानेसे चेचक 

का जोर पथिक नदीं रता । पित्त स्वरम इसको देमेसे शान्ति मिलती है इसके क्वाथे शक्कर 

मिलाकर देनेसे पेशापकी जलन वन्द्‌ हो जावी है । इसे सेवनते सूलकी स्म भी शान्त होजाती 

# । गमी सेमे बाले षर दद॑मे इसका ठप करनेसे श्रौर इसको पानी भिगो कर उघ पानी 

को पिलाने सिर ददं मिट जाता दै। शरीरम ्ोने बाली जलनको भी यद्‌ दूर करती रै । 


भात्रा--इसकी मात्रा १ मारको है) 


तेपारी 


नाम 
छमार~-नेपारी } गदवाल--कसतूरी 1 लेदिन--एलाणाप्या छतपरपछणात्णया, 
८ उेलफीनियम मूनोनियानम ) 1 
मयेन - ५ 
यह्‌ सीधी खडे रदनेवाली णक चनरपति द| इसके तने विके धौर नीेकी 
शरोर सुर हुए रहते दै तथा उपरे दिस्सेमं ढे रदत दै । इसके पर्तोका धप्रमाग नोकदार 
दोसा दै आर उनके उटज बत लस्वे दते हे । इ सफे एल बडे वद धुन्धले नीले सङ्के श्रौर 
रोकेदार दते है । चलयादइन अचल श्मौर पर््विमी तिव्यतमे यद्‌ वनस्पति पायी जातत दै । 
गुणदाध श्रौर "माव 
हस वनरपतिकी पत्तर्योका रस छुरममे जानवसोकी सास फरक भेकी विमारिर्ोफो 
नष्ट करनेके कामे जेते है! लीहमे छोय इसको विपा सममते द शौर उनका मदना षै 
फिर वनस्पतिकै पत्तोसे टपरी हई श्रोस जिस घास पर पठती दे छसे यानेसे पथो रीर 
घोडा पर जदस्का ्रसर होता ३ । 
॥ [~ 
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शुण दोष श्रौर प्रनाव -- 
इसी जड ज्वर नाशक श्मौपधि के वतौर काममे ठी जाती है । 
॥= 9 


नौलोईैदाली 


नाम. 


तासील-नीला दाली 1 तेलगू--अनेप्‌, जनुपोलारी । मराटी- च्यामरी । तेरिन- 
+0 ४०४०४ पा प्रऽ ( पेर्टीडेस्मा बुनियस ) 1 
वर्णन - 


यह्‌ एक हमेशा दरा रहने वाला घोटी जाति का धृक्त होता दै । सकी धूल इं 
भूरापन तिये हुए वमी रग की होती द । इसन पत्ते ७५ से श्८ सेश्टीमीटर तक लम्बे 
शौर ३२ से ६३ सेर्टीमीटर तक चौडे दोते दैः । इस फूल छचं लला लिये हुए रहते हे । 
ये नर रौर मादा दोनें तरह के होते दे । यद वनस्पति नेपाल, ्रासाम, वरमा श्यौर छोटा 
लागपुरमे चैदा होती है । 
गुखदोष शौर परमाव 

निर्डलेके मतानुसार इ्सङ़े पत्ते सप॑द्शके उपचारमे काम घाति ह ।-इन पततो को 
उवाल कर इनका काढा उपद्शसे होने वाली धातु विछृत्ति फो दूर करनेके लिये दिया 
जातादहै। 


नोपादर 

माम"~~ 

सर्छृत-- कारणे, ग्रतसार, चूलिका लवण, नरसार इत्यादि । दिन्दी-नौसद्र । 
वगाल-निस्रादल। मराठी-नौसागर । गुजराती-नौसार । ज्तेदटिन 4००४१०० 101 
0 ( एमोनियम क्लोरिडम )। 
यशण॑न-- 

यूनानी दकीमोफे मतसे मीसाद्र तीन प्रकारका रोता है । 

( १) पदला वह जो खनिज द्रव्यो की तरह खदानोसे निकलता दै , चीका वगैरह 
गम॑यस्कों मं इसको खदनि है चौर वरदा से इसके इुकदे सोरे की परह्‌ निकलते है । 


१४६७ 
पाचवा भाग 


(२) धमन श्रराए नासरीमे लिखा है फ द्मदान शहर मे पानीकष नालेसे यद्‌ पानी 
के साथ निकलता दै । इस पानीरो जोरा देनसे इसफे सफेद कटे जम जवे! ुरसान 
सुखाय चौर समरकन्दमे भी इसके सोते ६ । 


(१) टट पेशाव बगेरह्‌ फी गन्द्गी जलानि से भी नौसादर नता है । यद्‌ पदे 
साकी र्ग का होता दै, साफ करने के वाद्‌ सफेद्‌ श्रौर चमकार दो जाता द । 

दाक्टर लोग नमक के तेजाव को पानीमे घोल कर उसमे कानि श्याफ एमोनियम्‌ 
भिलाक गर्मी के जरर घा कतत है थवा सल्केट श्राफ एमोनिया श्चौर नमक रो मिला 
फर घनाते दै । 

ऊपरके तीनों प्रकार के नौसादर्यो मे सनिन नीखादर फो मूनानी हकीम ऽत्तम 
मानते ह । 
गुणदोष रौर प्रमाव-- 

श्ायुवेदिकमत ~- श्रायर्ेदिक मत से नीसादर तीर, सारक, तरण मिदारफ, धुत 
उष्ण, गुत्मनाशक श्मौर कन्जियत, उदर रोण, श्ल, यकृत्‌ रोग, प्ीदा योग, ज्वर सिर ददै, 
स्तन रोग, रफपित्त, खासी श्रौर योनि रोगमे लाभदायक ष । 


युनानी मत-- 

यूतानी मते यद्‌ दमे दर्जके श्राखिरमे गमं रौर सुशक दैः! गिलानीके मत से तीसरे 
द्मे गमं शौर सुशक है यद पाचक दै । श्रासाश्चयके खराव दोप को दूर करवा दैः रौर वी 
हुई तिल्ली को ठीक करता दै । पेट फी वायु च्रौर आफरे को मिटाता दै । भूष वाता दै 
शीसे किसी भी श्रगसे होने वलि रकभ्रावको चन्द कर देता है । इसकी ्यासमे लगानेसे 
प्रासका जाला फट जातां दै, इसके लोशनको जसमपर स्यनेमे जखम भर जाता दै} इसके 
लेप जद्टस्वाज पर कसनेसे लाभ दवा है । किसी भी प्रकारके जहरका श्रसर ४ माशा नसाद्रं 
खानेसे रूर दो जाता है । श्छको पानी घोलकर मकान चिड्कनेसे मक्ानमे साप नहीं याता । 

श्चधिक मावा यद्‌ एक चिप ह । १० मासे की मानामरे सनिसे इसका जदरीला ्रक्षर 
दखल देने लगता दै । इसत मतुप्यफा श्ामाराय ओर श्रते विकृत दो जाती दं । इसके 
विपको दुर फरनेके लिए धी शर दूध पिलाना, वमन कराना तथा ठर्डी धीर रान्तिदायक 
वाक्या पिलाना रौर सिनी सुराक खिलाना सुफीद है 1 

एलोपेथिक बाक्ट्सुके मतसे सरीच साये हु शरीर कप्वके हुए स्थानपर, ट्टी हई टी 
प्र, उतरे ह जोध पर, जमे हप सूल पर श्रौर सन्यास ( ^ णभ > सोगर्मे सका लेपं 
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मे प्माश्वयं जनक लाम दता है \ जिन सतां को भूत चाधारा दौरा श्रता दै उनफो यद्‌ वस्तु 

संघाते दी दौर मिट जाता है । विष्टे विषमे भी इसका सुघानेसे लाम दयता है । 

नमक सुलेमानी-नौसादर ९ तोला, यतत्तार ९ तोला, संधा नमक ९ तोला, सफेद मिच॑ २ 
तोला, इन सन चीजोको वारीक पीसकर वोतलमे भरकर रय देना चाहिए । 
इसको डेढ मासे २ मारो तकी मात्रामे गम पानी साथ देनेसे दररकारका 
उद्रशूल, वायुगोलो, चू क दादि उदर रोग तत्काल दूर दते है । 

खजिर--इसको धिक मात्रा परधिरु दिन तक सेवन करनेसे यकृत च्रौर श्ंतोको बूत 
उुकसान पचता है । 

दु्षनाशक- दुध, गायका घी वीर बदामका तेल । 

प्रतिनिधि--यवक्तार । 


मात्रा--४ स्तीसे १५ रत्ती तक। 


~~ 


नोनगेनम पित्सु 


नाम~~ 

तेलग्‌-नोनगेनम पेल्न्‌ू । लेदिन-0106019०09 पशप, ( श्रोल्डेन 
लेस्डिया देनी ) 1 
वणंन- 

यद्‌ एक छोटी जाति का पौधा होता दै जिसकी बहुत डालियां होती द । इसके पत्ते १ 
से लेकर ३.२ सेटीमीटर तक लम्वे मौर ८ से ३ मिलीमीटर तक चौद ते दै 1 यद वनस्पति 
भारतव॑पंके मेदानेों मे पैदा होती दै । 


शुपदेष श्नौर प्रभाव-- 


कोमानके मतानुसार इस वनसपतिका कादा शध्यथवां इसका प्रवादी एवकरेस्ट मलेरिया 
ज्वरके साधास्ण केसो मे नीर स्वल्पविरमी ज्वर मे अजमाया गया श्रीर्‌ उसका परिणाम 
सन्तोषजनक रदा 1 


५) पजय म 


नैर 


नाभ 


पजाव-नेर, बेरू, शालगली । गढवाल-नेर । रानीतेत- नेर । ुमा्--ने 
शुलपिदा । लेदिने -श्प्पप्य 14प्60}०, ( सतीभिवा लौरोला ) । 


ष 
बरन 


यद ण्क हमेशा री रहनेवाक्ती फाडी होती है। इसकी छाल बहुत चिकनी श्र 
नायम होती दे । इस? परे शरासा्रोकि सिरे पर लगे हे । इसे समी हिरत यन्धि 
होते ह । सॐ पत्ते ७५ से १४ सेंटीमीटर तफ लम्बे श्नौर २ से लेफर ३.८ सेन्दीमीधर्‌ तत 
पडे होते दै । यद्‌ वनस्पति हिमालय मे काश्मीर से लेकर मिरमी तकः ६००० परीदं सै १००५, 
फीट फी डे चा तक शरीर सासिय।{ पदाडियो मे ५००० से लेकर १००० फीट फी ॐ माः 
तष्ट पैदा होती षै | 
दोष श्रीर्‌ प्रमाव-- 

कृारमीरपे अन्दर इस जलति हए पर्तोका धुय वाको शद्ध फरनेवालां माना जात। 
टै । शस वनस्पति फे प्रच से वाप्पीकरण क्रिया के हरा एकं अकार रा उडनशील' तेल आप्त 
क्याजातादहै। 


पदुषाक 


नाम~~ 

सम्छत--पदुमाक, मलय, चास, तीतरकत, घुप्रमा, पदुमकाष्ठ, दैदार, शीतवीयं त्यादि । 
हर्द मद्माक । व॑माली -पदुमकाप्ठ ! मराटी - पद्मकाष्ठ 1 गुजराती ~-पदूमाक; पृदमकाठी 
पजाय-- चमियारी, भमलराच्छ, पदम, पिया । षुमाढे - पदम, पेया। चम्बर्ई-षदूमफाष्ठ । 
सस्मा-पेनी । इग्लिशा--छप81०१४० 007? ( दिमालयन चेरी ) लेटि 
एष्व ( यूनस यदम्‌ ) एवय 0099०1०5 ( बरूनस सेरोसोहटसं ) 1 
वयंन 

यद एक मध्यम श्राकारका घडा धत्त होता दै 1 इसकी छाल मोक्लाकापम निकलती दै 
श्रीर्‌ भीतर फी लकड धु-धली लला क्षिये ए रदी द 1 पक्तिया चिकनी, गोत रीर 
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तीदएधार वाली होती षै । इसके एल सफेद शरीर छं गुलावी रंग किये हए ष्टोते षै श्नौर 
प्तियोके सिरे पर सिलते द । इसे फल पीले श्नौर लाल रद्र के होते दैः रौर १.१ से > 
सेंटीमीटर तक लम्बे होते ह । इनक! सखद सद्र! दोता है. ! यद्‌ वनस्पति दिमालय मे सत्तलज 
से लेकर सिकिमतक २५०० से लेकर ७००० फीट की ऊंष्वाई तक ओर सासिया पदाद्योमिं 
४ हार फीटसे ५००० फीटकी ॐचाई तक होती है । । 


पदुमाकके नामसे इस बृ्तकी डालिरयो शरीर जडोके छोटे छोदे दुकडे वाजा चिकते 
| इनकी छलका रङ्ग काला होता दै श्रौर इनको हाथ पर चिसनेसे बहुत मधुर सुगन्ध 
श्माती है । यह्‌ श्मौपधि अधिक दिन तक पडी रहनेसे पराव दो जाती दै, इसलिए इसको 
ज्यादा पुरानी नीं लेना चारिए । 
गुणदोष छरीर प्रमाब-- 

छायुरचेदिकमत--्ायरवेदिक मतसे पदूमाक कसेला, कडवा, शीतल, वातकारकः दलका 
तथा विसर, दाह मिस्फोट, कुठ, कफ रौर रक्त पित्तफो नाश करता दै, गरभको स्थापन करता है, 
रचिको उत्पन्न करता षै, बभन प्यास घ्रोर घावम लाभदायक द । इसका विकर पीनेसे जिन 
स्तरियोको गभ न रहता द्ये, उनो गभ॑ रह जाता २, च्रौर जिनका गर्भ॑गिरता ह, उनका स्थिर 
हो जाता दै! 


पदूमकाएटफो छालमे दाइद्धोमादनिफ एसिड नामक एक वुत्त घातक विपा श्रश पाया 
जाता है । इस विपकी क्रिया मलुष्यके शरीरके सव श्रव्रयमो पर श्नौर खास करफ़े जीवनीय 
केन्द्र स्थान पर उपशामक रूपम होती दै, जिसके परिणाम स्वरूप श्मासोच्छवासऱ ऊनद्रस्थान 
पर शामक करिया होनेसे सूरी स्मोसी नौर कय रोगमें धिक पसीना च्राना कम दो जाता है । 
हृद्यके केन्द्र स्थान पर इसकी शामक क्रिया टोनेके परिणाम सरूप हदयकी वदी हुई धटकन 
कम दो जाती दहै शौर हृद्य पर चवीः चट] जानेकी वदसे जो एक प्रकारकी खो्ीदो 
जाती दे, ष्‌ मिट जाती दै । 


डाक्टर देसाै के मतानुसार पदूमकाप्ठ कटु पौष्टिक, स्तम्भक, वमन शौर मतलीको 
दुर करने बाला श्योर नदना शामक होता है । इससे श्नामाशयी शलेष्मल्चाक्ी क्रिया शुद्ध 
होकर पाचने शक्ति चीर आमाशयको शक्ति बढी है, इसका स्तम्भक गुण भी स्पष्ट चष्ट 
गोचर दवा दै । श्रजीणं रोगफे न्दर श्नामाशयङ र्ले'मत्वचामे श्रगर सूजन हो जाय 
प्रथा उमम घा्र हो जाय श्रौर उसकी जसे वमन श्रौर दस्व होमे लगे सो एेमे समयमे श्ल 
फो देने8 लाभ ष्टोता है । इसकी तक्डीमें स्तम्भक श्रीर कटु पौष्टिक गुण दै रौर इसके अन्द्र 
पाये ला बान {विवैलते त्वमे {वेदना शाम गुण है । एसकी फोट वनाकर देनेते मतली श्रौर 
जंमाई राना षन्द होती है ।, 


१४५३; * पांवषा भागः 


पद्मकाष्ठ का काद् षनाकर न्ट देना चाहिए । क्योकि गमी पानेसे एके शरन्दुरफे 
तत्व घड जाति. । इस निए इसी फोट या शीत निर्यास वनाकर की देना बादिए। य यौपधि 
फो दैनेके पले साराघार का विचार एरेना चादिए्‌, क्योकि इसमे विषैला ततल रहता श्रौर 
षष्‌ कमो फमी श्रधिक माना होने पर खतरनाक दो जावा दै । 

जननेद्धिय पर दोने बाली सूरो सुजली पर पद्मकाष्ठ उड पानी पिसकर लगाने 
त्वचाको क्रिया सुषरती है । सूखी खुजली युक्त चमे रोगों पर इसका लेप करनेसे त्वचा शुध 
हयोफर उसफे विकार प्िरते ह । 


इसके प्लस गृहा पथरी रोगको दूर करने कामम लिया जाता है । इसकी घाल गल 
भ्रन्थिप्रदाद्‌ को दूर फरनेके कामें 'लोजावी ह श्रौर प्रमकी धघोदी शास्गों फे इकडे चाजारमे 
भिक है, जिनमे देशी वंच दाषदोसादनिक एसिड प्रतिनिधि खमे काभमे लेते है । 

चरक श्चौर सुभ्रवफे सतादुसार यह वनस्पति दूसरी श्रौपधिर्यो फे साथ सपैनिषफे 
उपरवारमे फाममें लीजाती है। 


मात्रा-श्सफी माना ५ से लेकर १५ रत्ती तकका होती है । 


---- 


पपीता 


५४ , 


नाम 
दिन्दी- पपीता । शपोजी-- 16५१ 11118 1८०४8 ( इत्रेरियस वीन्स ) लेटिन--ऽधः 
गो1108 {६०091 ( द्टूकिनोस इम्नेसि ) 1 8 


„ य॑न-- 
यद्‌ चले फी जातिका एक चिपैला धत्त होता द । इसके घ्र भारवयपैमे नदी होते । 
किज्ीपादन द्वीप इसके वहत घरत्त होते ६.। यद्दामे इसके वी इस देशमे ति दै चौर 
य शदेन पलस्य यदा मिलते है । इन वीजो का श्राकार लम्बगोल होता दै । इनकी 
लम्बाई साधारणतया एक इच से ठु फम ज्यान ोती है । 

+ हमारे देशे बहुतसे हिस्पोमे पपीता श्चर्डक्कटीफे फल या पपैये को भी कहते 
है, मगर जिस पपीते फ यरीन यद्या किया जा रहा ह चद दूसरी वस्तु द! श्ररण्डक्कदी षन 
वरणीन इस श्रन्थफे अथम मागमे देखना बादिष । 

दध == 


बनीपपि-चन्दरोद्य ॥ १४७४ 


गुणदोष भौर प्रभाव । त 


४ # 


पपीते के वीरजोमि भी जदरी कचे की तरद्‌ द्टूिकिनिय। शीर बरसाइन नामकतत्व 
भिन्न भिन्न माघ्नामे रहते द्र । इसमे १,५ प्रतिशत द््कनिया श्योर ४ भरतिशत न्रसादन 
रुदता दै । सके सिवाय इसमे सोगेनिन नामक तत्व भी पाया जाता द । इसके एक भाग 
यीजो को १० भाग रेरिटिपाषड सिपरिटमे मिलाकर एक श्चकं तैयार फियाजाताद्ै जो 
टिंकचर इमनेशिया ॐ नामसे श्रे जी श्रौपधि विक्र तां के यद मिलता दै भौर यह्‌ २० 
चूद्से३० चू तक की मात्रे एक वातनाशफ पौष्टिक द्रव्य की तरह दिया जाता दै, देजे 
मे भौ इसका उपयोग किया जाता है । इसके वीजो के वृर की मावा १म्रनसे भप्रोनतक 
कीहोती रै जो अधिक से श्रधिक दिनमेतीनवारदीज।सक्तीदै! , ` 


प्लेग का रोग धौर पपीता- ॥ 


प्ले की मयकर व्याधिभे इस ध्मौपधिका उपयोग बहत लामदायक सिद्ध हया है । 
सवसे पटले प्लेणके सोग पर शसक! उपयोग होमियोपेयिक डक्टरोके रा किया गया । पर 
उसके पश्चात्‌ वहते वैथ, दकीम श्चौर एेलोपेयथिक डाक्टर भी इस) रोगम दस श्मौपधिक। 
उपयोग करने लगे दह 1 सन १८३६ मे, टकी की राजधानी कान्दटेरटीनोपलकफे शरासपासके 
प्रदेशमे प्लेग का उपद्रव बहत भयर रूपसे फल गया था । उस समय वदा के पेया नामकं 
प्राम कीप्तेण हापश्लमे दोभियोपेयिक डाक्टर दोनिनने इस प्मौपधि को मुफ्त घाद 
कर उन रोगियों पर्‌ जमाई । जिससे प्नेगङरे अधि राश रोगी वच गये श्नौर इसके उपलक्त 
से उक्त डार्टर सादन को वहुत वडा इनाम मिला । ये डाक्टर होनिन होमिच्मोपैथी चिकित्सा 
पद्धति क मल आआवित्कारकं विश्वविख्यति डाक्टर दोनीमेनके रिष्य ये । 


एक वार स्य इन्दं डाक्टर साव को लादौर जाति हुए ,पालीभे प्लेग फा घाक्रमण 
हो गया । उस समय उन्दने स्वय अपने उपर भी इसी श्रौपधिको अजमाई जिससे पसीना 


देकर बुखार उतर गया श्रौर प्लेग की गठान, उसरी पीडां सौर उसकी सुजन चिना किसी 
वाह्य उपचार परपने श्प छच्छी हो गर्ई। ` 


इस प्रकार इस श्ीपभिमे प्लेग विप नाशक गुण मालूम पडठनेफेः पश्चात्‌ होमियोपैयिष 
चिकिसा शास्त्रम इस श्रीपधि को दायिल की गयी मौर उसे पल्वात्‌ द्रिन दिन श्रसका 
भ्र टता गचा । ५ 


1 ध ५ ॥ ~ न ४ 
रसद पश्चात्‌ होमिश्रो पैथिक ठगस्े चिकित्सा करनेवाले फलकन्तफे सुप्रसिद्र डास्टर 
सेन्द्रलाल सर्कार सो० च्या ३० ने मी नेक रोमियो पर-अजमादृश करनेकं पश्चात 
पना यह मत जाद्धिर किग्रा फि यह दवा प्लेग क श्राक्रमरण को रोकनेके लिष श्रौर द्याक्रमण 


१४५५ पाचवा माग 


के पश्चात्‌ इसका पिप नष्ट कनेक लिए भरभागपूरं चमता रवती है । प्तेग प दौरेके समयमे 
जिन लोगोनि सकफे बीजों फो कमर शौर दाथ पर वाये भे उनमें से ष्कपरभी इस बवौमारीका 
धाक्रमण॒ नष हुघ्ा । 


इस अभिमायके श्रकट दाने परश्वात वहुतसे वैय श्रौर डाक्टर प्लग फे राभ इस 
श्नौपधि का निभेय हकर उपयोग कसते है । हुत सौ जगद ते साधास्ण मतुग्य भौ इसके 
भीजो को श्न दाय शौर गले मे या रसत है शौर श्रते घरमे इमे वीजो टुडे करे 
५ ट । उनका देस विश्वास दै कि पेना रनेते वरम से णेणे जन्तु नषटदा 
जपि 


यैयशाखी श्यामलदास गौर लिते दै भि दस भ्रौपधि का हमने भी प्तेगरे चेक रोतिथो 
पर श्रनुमव लिया श्रौर प्लेगफे उपद्रथ फो रोकनेके लिण शरीर श्राक्रमण होने के परचात्‌ उस्ना 
वृर फरमेफ़ लिए यद्‌ श्रौपधि वदी चमत्कारिक माद्धूम हुई है । प्लेण का ाक्रपण ते दी श्रगर 
षसका उपयोग प्रारम्म कर दिया जाय तो २४ धर्टेके चन्दर ही प्लेगके ज्वर को श्चौर ऽसकी 
यजदसे होनिवाले सन्धयो के ददं श्रौर गान को यहं युलायम कर देती है । इस फार्यफे लिए 
प्स श्रौपधि का चूणं श्राघी धाधी रती की मानार्मे, दो दो घण्टे के भन्तरसे पानी साथ 
दिया जाता हैः इस प्रयोग से श्रगर प्लैेगफा श्चाक्रमण हए धर्टेमे प्रधिक नहृएदातो 
एक ही दिनमें रोग का प्रमाव कम होकर गठान नमं पडने ऊ चिन्द दृष्टिगोचर दौ जते) 
प्लेगके धाक्रमण फो राकनेफे किए जिन जिन लोगो को भतिदिन सवरे शाम ण्ठ रत्ती दो रत्तो 
सकरकी मामनि इस श्रौपपि स चूर पानी के साय दिवा गया व प्लेगङे दिनोमि भी इस रोगके 
श्रक्रमण से बिलकुल र रदे । इलि प्लोगके उपद्र समय, इस शरौपधथि फा उपयोग 
करम वैय लाम उठा सकते है । 


विशचचिकष श्रौर प्रपीता 

प्तेगक श्रतिरिक् दज के ऊपर भी यद्‌ पधि बहुत कारगर लिद्ध इई दै 1 इल व्याधि 
फे लिए श्स श्चौपयि को कपूर, पोदीनेे एल, जदृवार, दरियाई नारियन, जदरी मोहर, सनी 
हुई दीम, ्रजदा्नके एूल, काली मिर्च रौर लाल भिच॑के साथ समान माग लेफर गुलाय जल 
मृ घोटकर एक एङ रचौ-फों गोलियो बनाकर दो दो घण्टे में एक प्क गोक्ती प्याजर रसे साथ 


दना चादिण । इससे तत्काल लाभ द्िनोचर दोना दै । (जंगलनी जद बूढी ) 


) 


श्नौषवि-चन्द्रोदुय "१४५६ 


पतंग ` 

नाम - } ॥ 1 
संृत--भार्यघरच, राछठ, चन्दन, लोदित रग, पतंग, प्राग, रक्तक, रक्त ष्ठ इत्यादि । 
दिन्दी--पतप, तेरी, यकाम । बंगाल--वकाम, पतग, ठेर 1, गुजराती-वकाम । , मराठी-- 
वत्तग । कारमी वकम । तामोल--पतगम, स्चये'गू 1 तेलग्‌- पतग, बातमू कपूरमडी 1 दग्लिश्~ 
818]1} ५००९ 1 त्राजिल इड ); लेटिन-09630179)1५ 88})[8४४ ( सिसेलपोनिया सापन ) । 
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वांन- 

पतग वृत्त की खेती मद्रास जिलेमे बहुत दोती है । इसका वक्त ६ से ६ मीटर तक 
उवा होता दहै, इसका तना कटेसे भय रहता है ओौर डालिया भूरेस्ग की होती है| 'इसकी 
पत्तिया २० से ३८ सेन्टीमीटर तक लम्बी होती दै। इसके फूल ऊपर की पर्तियो 
पर लगते है, कलिया ११ मिलीमीटर लम्बी युलायम श्रौर चिकनी होती है । '” 


गुणयोष नौर प्रभाव-- 


श्ायुरवेदिक मत राजनिघण्टु ॐ मतसे पतग चरपरा, रखा, खद्रा, शीतल तथा वात, 
पित्त, उवर, विस्फोटफ, उन्माद्‌ श्रौर भूतवाधा को नष्ट करनेवाला ह । 


निघण्टु रत्नाकर्के मतादुसार पतग कड़वा शीतल, रूपा, श्रम्ल, मधुर, चरपरा, त्रण- 
रोधक, कान्तिवधक, सुगन्धित तथा पित्त, चात उन्माद, ज्वर, विस्फोटक, मूत्रकृच्छ्र, बण, कफ, 
पथरी, रुधिर विकार श्रौर मूत-वाधा का दूर करता है! 


पतग के न्दर प्राह, रक्तसम्रहक गभाशय, के लिए उत्तेजक सफोचके; कफनाशक 
शरीर ब्रणरोपक घमं विद्यमान रहते दै । ५ + 


रक्तलाव को वन्द्‌ करने के लिए पतग का कादा पिलाया जा सकता है शौर उस काद 
छपड्ा भिगोकर रतस्लाव फी जगह पर रखा, जाता है । फेफडेमे से दानेवाला रक्तल्लाव शातते 
होमे बाला रक््ञाव श्रौर गर्भाशय से दोनेषाले रक्तलाव युक्त रोगोमे यद एक लामदायक ्ौषभि 
दै । ष्वेत भ्रदर मे हसके काद फी पिचकारी देमेसरे लाभ दोता है) च्रतिसार सौर समरणी 
रोग में भी यद लामदायक दै । इसके ` कादे से मासाद का धोनसे पीदा श्नौर दृकी 
कमी ्ोती है। 


यूनानी मत्त ~~ 


यूनानी मत मे इसकी लुडी बहत कवी होती ६ । यद्‌ द्ाती श्नौर फेरे से शेते 


९ पिव भाग 


वाले रकता फो रोकती ह. । इसके लगानेसे पीयदार प्रण श्रौर चाव भर जात दै । सन्धि 
चातमे मी यह्‌ उपयोगी है । 

दण्डो ष्यायनामे इसकी कफ का काढा एक प्रभावाली शछतुसाव नियामक भीषधि 
फी वरद्‌ उपयोग मे किया जाता है । इसकी लकडी का काटा श्च चमं रोर्गो को दूर करनेके 
लिए मी पिक्ाया जाता है । चीनमे सकी लकड़ी जसरमो को भरने बाली, रच्खाव फो 
रोकनेवाली रौर रज साव सन्वन्धी वीमारिों फो दूर करने वाली मानी जाती षै । वही 
यष एफ सफोचक भीर उपशामक धौपधि फी तरद्‌ काम मे ली जाती है। 


फोमानके मतानुसार सकी लकडी का फाद़ाश्रतिसार भौर रछाप्तिसाो सेकने के लिए 
घष्टुत उपयोगी माना जाता दै । भरने मी अतिसार श्रौर रक्तातिसार के छुं साधारण केसी 
पर एटयफो उपयोगमर किया श्रीर लाभदायक पाया 1 





परवल 


नाम 

सच्छत--चिचिद, पटोल, परवर, पिलुपरिका, स्वाहुपटोल, राजपटोल, घशाका, 
छुपथ्य इत्यादि । दिन्नै--परवल । शुजरत्ती-पटोल । वगानी--पोल । पजाय- पलवल । 
पारसी -पलोल । तेनगू--कोमृपोटल । तामील--फोन्ूघुदलाई ! उदू परवल । लघिन-- 
1011088101165 219०0 ( दरीकोसेयस डायोहका ) 


धर्णेन-- ४ 
परषलकी तस्कारी उत्तरी दिन्दुसनानमें खव दूर पायी जाती है । इसकी वेल ती है । 
शसक परो धखरड मौर कंूरदार देत ह । शसा पल कदोरीफे फलऱे समान होता है । यद १ 
, [4 जिसको (4 
इव तक लम्बा ोता है ¡ शखकी अदृके न्ने एक कन्द ता ह जिसको सस्छतम रेम्याक 
फते है 1 


शुणदीष श्रीर भ्रमाव-- \ 

शयायु्ैदिक मत--भावम्रकाशके मतसे पर्वल पाचकः हद्यको दित्तकारी, दलका, श्रनि 
दीपक, स्निष्य, उष्ण तथा स्गासी, स्थिर विकार). व्र नदोष शौर कृमिरयोको नष्ट करता है । 
वही जड युख पूवक धिरेचेन करने बाली दै !' प्रबलकी नाल कफ गाश दै । प्रजने 
पते पिचनाशक हते द । सका फल श्रिदोनाराक होना दै 


भनौपपि-चन्दरादंय १४५८ 


निषु रत्नाकरके मतायुसार परवल बलकारक, स्वादिष्ट, पथ्य, दीपन, पारक, रुचिकारक, 
पौरं शरीर ननोकाइटिज, वति, पित, उर, शोप श्रौर त्रिदोषको शान्त, करने वालादोता हे । 
श्सका फल दष्य, रुधिकारक, मधुर, स्वादिष्ट, हृदयो हितकारी, स्निग्ध, गम शौर रक्त विकार, 
निदोप खासी, च्वर श्रौर कृमियों को नष्ट करने बाला होता दै । इसके पत्ते पित्तनाराक, जड़ 
निरे्वक शौर वेल कफ नाशक होती है। । 


परवलकी जका कनः एक तीत्रविरेचक पदाथ दैः । इसकी क्रिया इलेदेरियमके समान 
होती दै । इसके हरे फलका गदा भेदक दता है । इसके प्तक उठल कटुपौष्टिक, ज्वरनाशक 
शरीर श्रालुलोभिक द्योते ह । इसके पत्ते कटुपौष्टिक दीपन, पाचन ध्मौर बलदायक ष्ोते है । 
इसके धीजं छभिनाशक दते हे । 


1 ॥ +~ ८4 


यूनानी मत~ ह 


यनानी मत से यह पौधा घातुपरिवतंक, पौष्टिक हृदयरोग मे त्था दले ज्वर च्रौर 
फोड़ भे उपयोगी होता है । इसकी जड विरेक द्टोती दैः} इसके पतो छृभिनाशक, त्र्णोको 
शच्यै करनेवलि जीर पित्तनाशक दोतते दै. । ईस>़ पूल पौष्टिक श्रौर कामोदीपरुदोते है । 
इसके पके हुए फल खट मीठे पौष्टिक, कामोदीपक, कफनिस्तारक श्नौर खूनकी सरावीको दूर्‌ 
कस्तेवलि होते द 1 

शुजसातमे इसके फल श्नेच्छिक वीयंलावको रोफनेके किए उपयोगमे लिये जाते 
है । इस कच्चे फरलोका ताजा रस एक शीतल श्यौर मरदुचिरेचक पदाथंकी तरद्‌ दूसरी घातु 
परिवर्तक श्रीपपि्योॐे साय मिलाकर उपयोगमे जिया जाता द । पित्तञ्वरमे इसके पतोका 
कादा उवरनाशक शीर मृदुविरेचक पदा्थके रूपमे लिया जाता है । 


इसकी जड म॒त्रल रौर विरेचक दोती है । यद्‌ भौ एक उयरनाशक श्रीर्‌ पौष्टिक 
पदाथेकी तरह उपयोगमे ली जाती द । । 

सभ्रुत श्रीर चरकके मतानुसार इसका फल दूसरी ौपधियोके साथ मिलाकर सपं 
विपकी चिकफित्लमि काममे लिया जाता 1 


छ ॥  4-43 
9. 


णर [कि 


पवार 
नमर ५ 


सस्ृत--चक्रमद, अयुद्धाम, दादमदंन, दादमारी, श्रयुनाथ, लागा । दिन्दी वार 
छंबाडया, चङ्र्डा, चकवत । व्गल--चङकएड।, पनेवार । वम्यई -दवाडया, कुवारिया.।, 


१४९५ ध पचवा भाग 
-------“~ 


मराठा--राकक्ता टाकली । गुजराती -ङंवाद्वियो । पजाब -्पेवार्‌, चङ्करडा । तेलग~ 
तागिरिसि । तामील-तगरे 1 फारसी-सगसवोयाई--इग्लिश--2 6110 099519 ॥॥ कार्ड 
केसिया ) सेदिन-0५%५19 ०५. ( केसिया टेर ) 1 
यणेन- 
(न वपौतुमे 

त यद्‌ वपजीवी क्लप वपोठुमे वत पैदा होता दै । सफ पत्ते मेथीके पततौकी तरद 
ते द । इसके फू पीले सङ्के ोते दै । इसकी फलिया करीव चार इच लम्बी ओर वद्र 
पतली होती द । इन फियोमे से भूरे रङ्गॐे छोटे २ मेयीके दानिके समान वीज निकले 
इस पधेको मसलनेसे समे एकम्रकारकी छम्रादय दुमेन्ध ध्राती दै 1 
गुदे प श्चौर ममाव-- 


श्यायुवदिक मव--मानम्काशके मतानुसार पवार दलका, स्वादिष्ट, सरल, पित्त वाच 
नाशक, हृव्थको लाभदायक, शीतल, तथा कफ, श्वास, कुष्ठ, वाद्‌ रौर एमिको नष्ट करनेवाला 
दोता दै । इसके बीज गरम शरीर कडवे दोतते द तथा ष्ट, कद्‌, दाट, विष, वात, गुल्म 
खासी, कमि, तथा श्वास रोगमे लामदायक है 1 

निषण्टु रत्नाकर मतानुसार पवार स्वानिष्ट, रूपा, हलक; कडवा, चरपरा, हदयको 
हितकारी, शीतक्न, खारी तथा वात, पित्त, फफ, ठा2, कोढ;मि,श्वास, ववासीर, चाकमेदसेग, 
पामा, त्रिटोपः स्रसेचि, ज्वर, मलमूत्रावरोध, भमेद श्नौर सासीमे लमयक दै । पैवासफै 
वीज मलसोयक, गरम, चरपरे, तथा कफ, फोढ, श्वास, खासी दाद्‌, सुजली, विष, सूजन, त्म 
शौर वाचसकफो नप्ट करनेवाले दै । र 

पेवारफे पत्तोका शाकं हलक, पित्तजनक, श्रम्ल, गरम तथा फफ, चात दाद्‌, फो) 
पामा, ण्डु, सासी आर श्वासको दूर करनेवाला दता दै । | 

पासे पत्तो सनाय समान विरेचन द्रव्य श्नौर लाल रग रता ह । इस वनस्पति 
की अधान क्रिया त्वचा उपर हाती है! चाके सव प्रकारै रोगोमे, ववा के मोरीहो 
जनि पर इस्तका विशेष उपयोग दाता है । चमं योगोमे इसके पतो का शार दैनेसे शौर इसके 
बीजों को नीबू रसमें पीसकर केप रने बहुत लाम दोता ट) 

इसकी पत्तियोका काढा रेचक श्चौयधिकी तरद काममे लिया जावा रै । हसकी पत्तियों श्रौर 

सीजो, दोनो मे श चम॑योमो--विशेपव दाद च्रौरसुज्ली को दूर करनेगले यण मौज द्। 
पीने दशमे श्चधिवासी सय प्रकारफे तेन सेमोकि बाहरी श्चौर मीतरी उप्रचारोर्मे इसके वीजोका 
छपयोगमे लाते ट । वे लोग त्र भोदधा शौर सुजन श्रादि मे मी इसके बोजेननि दवा तैयार एरते 
ट} दर्डोचायना कै लोग समदणी श्चादि पेद की बीमारियों शौर नेग रोगमि श्यी पलीषा 


वनौपयिनचन्दरादय १४०८२. 


वणन 

यद एक तरह की भाडी दहै जो लता की भाति चठती हुदै वढ्ती जाती दहै। इसकी 
डाक्षिया भरे रग फी चिकनी होती दै शौर छोटी छोटी टददनिया पतली होती ह । इसकी 
पत्तिया ८ से ३८ भिलीमीदर क लम्बी तथा ६ से १८ भिल्लीमीटर तक चौढी होती दे, 
इसके फल छोय छोटे दति । 


सिन्ध, वलुचीस्तान, वजीरिस्तान, पजाच, कलियावाड़; दक्तिण भारत, श्रफगानिस्तन 
आरब शरोर अमरिका मे यह्‌ वनस्पति पायी जाती है । 


गुणदोष श्रौप प्रमाव- 


इसके गुण दोप प्रभाव सित्लोय केः समान दोतते हं । सिन्ध देशमे विषम उ्यरो को दूर 
करनेफे लिए यह्‌ वनस्पति गिलोय के बदले मे दी जाती दहै} 





पनल 

गाम 

कौोकण-पमकरूल, पटकली । तामील--चेत्ति । कनाडी केपल । जेरिन-1301 
©7004111019 ( इक्सोसा त्रर्डीपलोस । ) 
वणंन-- 

यह. एक सादी सुमा वेल होती है । इषौ छाज्न वाइरसे काली प्यौर भीतरसे लाल होती 
है । इसके फल लाल रण़ चार पडिये। वाले दोते है । ये गुच्चोमें लगते है । इसको डालीमे 
लाल रगा दुघ निकलता है जो सूखने पर लाली तरद्‌ जम जावा द । वपी ऋतुके पहले यद्‌ 
ड फुलोसे लदकर बहुत सुन्दर दो जाता है । ्ौपधिके काममें इसकी जडे आती है । 
य॒णदोष श्रौर भ्रभाव-- 

यद वनसपत्ति उत्तम दीपक, पाचक, मू्रल, सूजनको नष्ट करने वाली, व्रण रोपक 
तथा कुच स्तम्भक होती दै 1 

तिसारमे इसके दो तोले फूल लेकर इनको घीमे तलकर, उनमें ४ रत्ती जीरा, ४ र्ती 
साग केषर शौर छुं शक्कर मिलाकर दिनमे दो बार देते है । श्रामाशयकी शिथिलताको दूर 
करनेकं जिए तथा सुजाकमे इसकी छाल उपयोग मेँ ली जाती है । 

इसी छाल मो ठंडे पानीमे पीकर फोडे फुन्सियोपर ले करसे रायदाम होता है । 





ष्ठ पीववा माग 


पाताल तुम्बी 


नाम 
स्छत - शूतुम्पी, वत्मीकसम्भवा, नागवुम्बी इत्यादि । दिन्दी--पातालतुम्ब्री । 
गुजराती - पाताल तुमद़ी । मराठी--नागतुम्बी । लेदिन-8०?1४18 8701815 ( बोविर्टा 
स्पीसिस )) 
सय॑न- 
पाताल तुम्बी सेतो में नौर मैदानो मे होती दै । इसके ऊपर बहुत बारीक श्रौर पीले 
रगे छीटे चाले विच्छ डके समान कटे ते दै । इसकी बेल होती ह । बेली शापाश्राके 
मीच तुम्यौके समान फल लगते है । शसीको पाताल तुम्बी कते है । यद्‌ वनस्पति साफ तिला 
क श्रासपास विशेषं पैदा कषेती है । फाठियावाद्मे यह बद्व पायी जाती ह। 


गुणदोष श्रीर्‌ प्रमाय-- 

शयायुवैदिकमत--धायुवदिक मतसे यद्‌ वनस्पति कड्वी, चरपरी, शत्रिदोपनाशफ तथा 
्रसूति सभयका ्रतिसार, दार्तोको जङ्ता शौर सूजन श्रौर पसीना तथा प्रालापयुक्त ज्वरको 
दूर र्ती है । 

यद्‌ एक दिव्य श्नौपथि दै । स्यो कि इसमे कर ठे चमत्कारिक गुण दैः जो दूरी 
श्रौपधिमे नहीं पाय जाते । लियोको भसव हयेनेके पश्चात कभी कभी तां श्रनि लगती हैः 
धत भिद्ध जति है सनौर धलुवौतके लकणए दिखलाई देने लगते है । पेते संकट पृं समयम श्त 
सौपधिको देनेसे श्रार्चयं जनक लाभ दाता दै । सूतिका रोगमे हयोनेवाले शतिसार, सूजन 
इत्यादि उपद्र म॒ भी यह एक महौपधिका काम करती ह। बालकों को ोने घाल धटुर्वात 
(देटीनस) मे भी चद्‌ एक व्यर्थं पयि है । प्रलापयुक्त सन्निपात ज्वरमे, जव रोगी 
मेदशी की हालतमें वकता रदता दै उश स्मय भी इसके समान लाभ दिखने वाली दूसरी 
वनस्पति नदीं है । 

कभी कभी सेमीको चदा हु्रा तीत्र ज्वर पसीना देकर ष्कद्म्‌ तार्‌ दिया जातादै। 
रखी दालवमे ज्वस्फे एकदम शरीरसे निकल जानेसे रोगी यदुत कमजोर हो जाता है, उसे 
हाथ वैरण्डे हो जाते दै, मलते धर धर शब्द्‌ हयेन लगवा रै श्रौर योगी बेदोशी दती जाती 
! रसे समयमे भो यह्‌ वनस्पति देम गर्भी वर्दी चमललस्कि कार्यं कर दिपाती दै । इवकी 
पती मातरा ही येमीके शरीरमे गर्मी दौद़ने लगती दै । 

कर प्रकारके विष विकार दूर सेक शक्ति मौ दस वनसतिर्मे दे । हसी मात्रा 


९ रतीसे लेङ़र ६ र्ती तक ती है । 


नीषयि-चन्द्रोद्य # १४८२ 


कणन 

यह एक तरह फी भाडी दहे जो लता फी भाति चढती इ चढती जाती है! इसकी 
डाक्षिया भरे रग फी चिकनी होती हं नौर छोटी छोटी टदनिया पतली योती द । इसकी 
पत्चिया ८ से ३८ भिलीमीटर तक लम्वी तथा £ से १८ सिलीमीटर तकं चौडी होती ट, 
इस फूल छोटे छोटे दोते हे । 


सिन्ध, चलूवीस्तान, वजीीरिस्तान, पजा, कठियावाड, दक्तिण भारत, अफगानिस्तान 
छर ओर अभिका मे यद्‌ जनस्पति पायी जाती हैः । स 
गुणदोष श्रौ प्रमाव- 


इसके गुण दोप श्रभाव गित्लोय के समान होते दं । सिन्ध दैशमे विपम उ्वरो फो दूर 
करनेके किए यद्‌ वनस्पति गिल्लोय के बदज्ेमे दी जाती द । 





पनङ्ल्ल 
भाम 
कोकण--पनदरूल, पटकली । तामील--चेत्ति । कनाडी वेपल । लेटिन--1.ण४ 
6०००.१1०7५ ( इक्सोरा प्ैस्डीपल्ोय 1) 
वगंन- 


यह्‌ एक माडी नुमा बेल होती दै 1 इष्टी चाल बादस्से काली म्यौर भीतरसे लाल दोती 
है 1 इसे फूल लाल ख़ चार पंखडिययां वाले दते है । ये गच्छमि लगते है । इसको डालीमे 
लाल रगा दघ निकलता हः जो सूखने पर लाखी तरद्‌ जम जाता है । षप ऋतुके परहूले यह 
माड पलोसे लदकर यटुत सुन्दर हो जावा दै । ्रौपधिके काममे इसकी जडे याती है । 
गुणदोष श्रौर्‌ ममाष-- 


यह चनस्पति उन्तप्र दीपक; पाचक, मूत्रल, सूजनको नष्ट करने वल्ली, व्रण रोपक 
तथा कुच स्तम्भक होती है ! 
ध्तिसारमें इसके दो तोले फूल लेकर इनको धीर्मे तलकर, नमे ४ सती जीरा, ४ र्ता 
ग केर नौर छुं शक्कर मिलाकर दिनमे देः बार देते है । श्ामाशयकी रियिलवाको दूर 
करनेके लिए तथा सुजाकमे इसकी छाल उपयोग में ली जाती दै । 


इसकी चालो यडे पानीमें पीसकर फोडे फुन्सियोपर लेथ करनेते फायदा ता ्। 





१४८३ पावकां भाः 


पाताल तुम्बी 

नाम॑-~ 

स्त शरूठम्षी, बस्मीकसम्भवा, नागलुम्बी त्यादि । दिन्दी-परातालुम्बी । 
शुजसती --पत्िाल दमक । मराठी--नागवुम्बी । लेटिन--8०१।४।४ काढा ( बोविर्टा 
स्पीसिम)) 
मणंन-~ 

पाताज्ञ तुम्बी खेतो पे शौर मेशनो मे होत है । इसके ऊपर बहुत बारीक श्रौर पोत 
रगके धटे घाले पिन्ट्टुके कके समान काटे दते ह । इसकी भेल दती द । वेलकी शापाश्रोके 
यच तुम्यीके समान फल लगते दै । शसीको पाताल वुम्यी कहते द । यद वनस्पति सापे पिला 
फे श्रासपास विशेष पैदा होती है । काठियावादमे यह यदुत पायी जाती दै } 


ग॒णदेष प्रीर प्रभाव-- ॥ 
शाुर्ददिफमत--धायुवेदिक मतसे यद्‌ वनस्पति कडवौ, चरमरी) त्रिदोपनाशक तथा 
परसूतिफे समयका प्रतिसर, दातोकौ जता श्रौर सूजन शर पसीना तया प्रालापदयुक्त ज्वरो 
दूर करती ै । 
यद्‌ एक दिव्य श्रौपपि दै । पयोमि समे करै णमे चमत्कारिक युर ओ दूसरी 
चछ्मौपधिमे नहीं पाय जाते। लियो प्रसव होने पश्चात कमी कभी ताँ श्राने लगती ६, 
दति भिड़ जते है शौर धटुर्वातके लक्तण दिलाई देने लगते है । रेसे सकट पूं समयमे इस 
श्रौपधिको देतेते श्रास्वयं जनक लाभ होता है । सूतिका रगे शोनेवाले अतिषार, सूजन 
श्त्यादि प्रथो मे मी यह्‌ एक मदहौयधिको काम करती है ! वालको फो द्येन वाले धदुरबात 
८ ठेटीनस ) मे भी यह्‌ एक श्रव्यर्थं श्नौपयि है 1 प्रलापयुक्त सन्निपात चरमे, जय रोगी 
येहोशी फी दालतमे षका रदता है उस समय मी इमके समान लाम दिखाने बाली दूसरी 
सनसपति नदी दै} 
कभी कभी रोगीको चढ़ा ह्या सीन्र ज्वर पक्तीना देकर एकदम भतार दिया जाता है । 
रखी हालतमे स्वरफे प्कदम शरर्ते निकल जानेस रोगी बहत कमजोर हो जाता दै, उसके 
दाथ वैर ठ्डे दो जते ष, गलेमे घर धर शब्द दोन लगता है ्मौर रोगीकी बेदी चढत्ती जाती 
1 रेते समयमे भी यद्‌ वनस्पति देम गर्भी तरद ही चमत्तारिक काये कर दिती दै । इकी 
पदी मानते दी रोगी शरीसमे गमी दीढने लगती है 1 
क प्रकारके विष विकारोको दूर करनेकी शत्तति मी ईस वनस्पति भँ दे । इसी मात्रा 
२ र्तीसे ले रर ६ रत्ती त्क दोपी है1 


बनौषपि-चनदरोदय १४८६ 


पाण भेद ( प्त्थरत्रूर) ` 

मामन 

सस्छृत--पापाणएमेदी । दिन्दी--पत्थरचूर पाल्रान मेद्‌ । बगाल-प्थरचूर । मरारी-~ 
प्थरचूर, पानाचाघ्चोवा । वम्बर-श्नोवा, पत्थरचूर । लेदिन--0०168 «4८001108 
( कोलियसर पएम्भोईइनिकेस ) 1 
वणंन- 

यह्‌ एक बहूव्पयु घोटी जाति को पौधा दोता दै । यद्‌ वगीरचोमि लगाया जाता है । 
इसके पत्ते मोटे दातेदार श्रौर रुषदार होते दहै । इसका स्वाद्‌ तीक्ण द्योता है । इसी गन्ध 
बहत मनोषटर होती दै ! इसके एूल घोरे डडलोमे लगते टै जो ३ भिलीमीटर लम्बे होते हँ । 
फली का ऊपरी दिस्सा गोल पर नीचे का नोकीला होता है । एकत का भीतरी भाग बु 
धुधले नीज्ते रग ऋ होता ै। 
गुणदोष श्रौर प्रभाव- 


श्ायर्ैदिक मतसे पापाणभेद पथरी ऊो भेदनेयाला, शीव्न, कडवा, कसेला, वस्ति 
शोधकः, भेदक तथा त्रिदोप, यवासीर, गुस्म मूच्रकृच्छ, पथरी, ृ््यरोग, प्रमेह, प्लीहा, शूल 
श्मौर रण रोग को नष्ट करता है । 


दर पाषास भेद बण, मूत्रङृच्छं श्नौर पथरी को नष्ट करता है । 

मूतरकृच् श्चौर पथरीके उपर यद एक लोकमरिय पयि हे 1 

दमा, पुयनी खासी श्रौर श्वास नलिकाके संकोच बिकास प्रधान रोगोमे सका उपयोग 
दता है । नेत्राभिष्यन्द्‌ रोगोमे ्राखोके पलकों पर इसके रसका सष का जाता है । अजीणे, 
इद्र मौर मन्दाग्निमे भी यह्‌ लाभदायक है । 

हसे पत्तोका मूत्राशय या मसानेके उपर सीधा धसर होता है नौर इसलिए यष्ट पेशाव 
सम्बन्धौ सब रोगों पर उपयोगी माना जता दै । बच्चो को होनेवाले कोलिक उदर्क 
५-६ चूद रस शक्रम मिलाकर दिया जाता ह जिससे तत्काल सर _ होकर -शान्जि, के 
जाती दहै। ^ 9 


01 
चि. 


इसमे उत्तेजक प्रभावके रहते हए भी नगालके अधिवासं. = 
त्तथा जीणे रोगमे इसका प्रयोग करते हैं 1 
४ सीलोने सकी यत्तियों का कादा दमा £ 


४ द । ५; 


> । 
र षाणदा भाग 


फोचीनमे सकी र्तियो का रस मोटापन दूर करनेवाला सममा जाता है शरीर पच्चो 
पेदश्री ससेदं दिया जाता है । दमा रोगियों श्रौर बोकाष्टिज के वीमायो तया सन्यास 
( ^+कपणा ) रोग प्रस्त व्यक्तियोको भी यह्‌ फ़दरा पिलाया लागा है 1 


पानी 


नाम 


स्त-- पाची । दिम्दौ--पनदी, चुगन्ित पदो । मराठी-प्राच । गुजराती ~-सग- 
न्धित पानक । लेदिनि-10&०७।००प 10०0०पो1 ( पोगार्टेमोन पाचोली ) | 


यंन 

यद्‌ एक सुगन्धित पत्तों का पौधा होता है । इसका पौधा ४-५ फोट तक अचा पद्‌ जाता 
ह । सके परते गोल, दीपी नोकवाले रौर कटी हुई क्रिनारोके होते है । इसे परूल बहुत दरे 
होते दैः श्छ वनस्पतिके पाच छण बहुत खुशदूद।र दते 1 इसकं पत्तोमेसे इन निाला जाता 
दै । यजपूतातरेकी स्थरिया छपने कपटोके वक्समे इसे सूये हए पत्तोफो रमती है जिससे कपडे 
भी सुशवूदार रते ह श्रौर उनमे कितीभ्ररार फा रौद नदीं लगने पाता। 
गुणदोष श्रौर प्रभाव-- 


यह घनस्पति मूल, रक्तसनाव रोधक श्नौर वायुनाशक होती है । मेशायके साथ र्त जाने 
फी घीमारीने इसके दो पोले पसीका रस थोड़ी गरे साथ मिलाकर दिया जाता दै । 


~~~ 


पांगला 
म।म ~~ 
सस्छृत--रणिज्यक । मयाठी--पागला, फागला । लेटिन--0& ०५६०० ०९11० 
२०७, ( पोगोस्टेमन पर्वीर्लोरस ) 1 
मणन-- 


यद्‌ षनस्यति विशेषकर काकणमें वहत पैदा याती दहै । इसका पीवा ३ कीटक कराय लगा 
होता दै । इक पद करीव ६ इच लम्बे, लम्ब गोलु.श्ौर नोकदार ति है) इसके एत यहुत 
चते लमते दै, र गाच्थोमे लङ रते है । इसकी कक्षिया ४ मिलीमीदर लम्बी हाती है 


शनीषपि-चनद्रोद्य __ श४८प 


फलका भीतरी भाग ३ मिलीमीरर लम्या होता है श्रौर उप्र का हिस्सा सफेद तथा ताल पीले 
रगफे छीटोसे युक्त रदता है । 


गुणदोषन्भौर प्रभाष-- 
यह वनस्पति र्तसम्राहफ, विपनाशक, उत्तेजक श्मौर प्रणएसोपक होती है । „ 


सके ताजा पत्ते कुचल कर पुर्टिसि की तरद्‌ घाव को साफ करके उस्पर बाध देते है । 
जिसे स्वस्थ मासाछुर पैदा होकर घाब भर जाता ६ । सतारामे एसवा रस कालिक दरशल 
छरीर ्वर को दूर करने निण दिया जाता दे । 


इसकी जड रफखाव फो रोकनेके लिए एक मशहूर ्ौपयि दै छौर गभीराय सम्वन्धी 
सत्यधिक रजसखरावमें इसा सफञ्ञता पूवं र उपयोग किया जाता दै । 

रत्नागिरि जिक्तेमे इसी जड एचिसकेरिनेटा ( ^०]1° 0071०04 ) नामक सपं 
जिस सिन्धमे कपर कते द, के चिपपर दी जाती दै । इस विपको वृर करलेके लिष 
दसी जड का टुकड़ा पानीमे श्रौटाकर तीन वार पिलाया जाता है नौर पानीमे चिस कर 
जखममे लगाया भी साता है. । इस प्रकार सात दिन तक यदह भ्रयोग चालु स्सा जाता दै । 
इससे विप की चजह्‌ से खाने चाले चक्कर कम दो जति गीर शरीरके किस्ीभी दिस्त 
से निकलमे वाला रक्त बन्द हो जता दै । इस कायंके लिए इसकी ताजी जडे लेना टी उत्तम 
दत्ता है । ऋ्याकरि ताजी जडम ही रक्त समाक धमे विगोप रता है । लम्बे ्नुभव से 
वहाके लोगो फा विश्वास हा गयाष्ैकिदस श्रौपधिको देने के पश्चात्‌ रोगी फी एकाएक 
खरु नीं दोती । 

सुश्रुत के मतानुसार यद्‌ पौध। दूसरी श्रौपधिर्यो के साय मिलाकर सपं शरीर चिच्छ 
के चिपके उपचारमे लिया जाता ई । 


८ दनम > 


पाग ( एरहद ) । 


नैम 1 } 


सस्कत--पारिभद्र, बहुपुघ्पा, कर्टकी, पलाश, मन्दार, पालित मन्दार, पारिजातः प्रभद्रक, 
रक्तपुष्पक, छुभिघ्न इत्यादि । हिन्दी--दादप, पागरा, पीरा, फराद्‌ । वगा --पालित मन्दार । 
मसाटी-- गमास, मन्दार, फादरा। गुजराती-नागसे, षनेरवो, पाण्टरवो ! बरार-प्रागय | 
५ नेपालञ--दुपदप, फालेदो । तेलगु--गदीसा, वारीदामू, मूचौफेटा; परिभद्र कामू \ तामील-~ 


१४८५ = ~ 
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कावीर, सरक, पलास, सिनटुगम त्यादि । इग्हिश--1११५० 01४0 १66 ( इरिडियन 
कोरलदम ) तेटिन-- 0) ४11५ [01161 ८ णरिप्रिना $िडका ) । 


वर्णन-- 


समे कत शन मीटर तक उचे हाते दै धल पतली चिकनी रौर भूर सगक् दोती है । 
इत धृत पर छोटे २ नोकीले काले रेगके फाटे लगे दते दै 1 इसके पत्ते १५ से ३० येन्टीमिदटिर' 
तक लम्बे दते है । धरु षुत श्रधिक श्नौर गुन्येदार हते ष । किया नलौके श्राकारकी होती 
है । फलस भीवसी हिरम लाल द्योता ह । 
सह्‌ वनस्पति यम्यं शौर मालावारफे प श्रौर धंगालके सुन्दर बनमे प हती है । 
गणदाप श्रौर प्रमाव-- 
श्रायुेदिक मते सफ जढ -छतुस्ाव नियामक दोती है । छाल कफ, वातनाशक 
भौर ्तिारको दृर फरवाली होती है । इसङ़े पत्ते कडवे, गरम, छ्ग्निवर्षक, फुमिनाशक, 
ूख बढानेगाले सूननङो दुर करनेगाले श्रौर मू-सम्बरन्वौ रोगोम लाभदायक है| इसके 
त पित्तनाशक श्नौर फणंपौडाको दूर फरनेयले दते दै । 
युश्रुत > मतसे यद्‌ पौधा सप॑विपमे लामदायक दै । 
इमकी दाल शान्तिदायक, पित्तनाशक श्रीर कृमिनाशक दोती है च्रौर यद च्व रोगों 
दूर फरनेके लिग जन के काममे भी ली जाती हे 1 
कोकशमे इसके ते पततो फा रस छृमियुक्त घावो के कृमिरयो को मारने 
गाया जाता दै मौर इसके सफेद फूल वाशती जति की जड कुचल कर ठण्डे दूषके 
गर्मोदौ्पक वस्तु फी तर्द दी जाती हे । 
इसे पतते उपदश की वजह से ्ोनेवाली वल्गाठ पर पीस कर लगाये जाते हैः । 
न्धियातत फी पीटा मे भी इनका ले युफी दता है ! इसके पत्तों का ताजा रसं पिचकारी 
द्राति कानमे छदने सेकानका दलं दूर्‌ होता दै। इस रसको पानी मिलाकर इर्ते 
रनेसे दात्त का ददं भी इर होता हैः । ति 
फोमानके मतानुखार तामील के वैय पुराने भतिसार 
तोके स्स को समान माग शछ्रण्डी के तेल मे भिलाफर १ 
र देते + हममे भी करीव श्चाबे ठर्जन केसो पर इस उपचार 
म नदीं हृश्ा। 
३६ 


क्लिए 


के 
कै साथ 


फो दूर करने लिए ईसये 
इमी मानमि दिनमे तीन 
को क्वा मगर वससे श्ट 


भनोयधि-चन्दरावुय्‌ १६४६० 


डाक्टर देसा्ै के मताुसार इसकी छाल ज्वरनाशक, कफ चिस्सारक, सूजन फो 
दूर करने बाली श्रीर्‌ छमिध्न दोती दै । मस्तक फेन्द्ररथान पर इसकी शनवसादक करिया 
होती दै । इस वज्‌ से शसम वेदना शामक गुण पाया जाता द । मञ्जातन्तुमोके ऊपर इन्वले 
कीजो क्रिया होती दहै उमसे पिक्षकुल विसद्ध इसकी होती दै । दयक उपर मी इसकी 
अवसादक क्रिया हाती ६ । सके प्रयोगसे छुचत्ते के विपकी शक्ति नट षयो जाती है । इसके 
पत्त व्र शोधकः, श्चानुल्लोभिक, मूल, दुग्धवर्धंक श्योर मासिक धमं फो साफ करने वाले 
दोते द । १ 

रफातिसार मे सकी घाल का प्रयोग किया जाता । ह। नेत्राभिषप्यन्द रोगमे पलकोकि 
उपर इसकी छालक। लेप स्या जाता है । ज्वस्मे नींद आनके लिए सकी छाल दी जीद] 
उपदश शीर उपदशा से दोनेवाले सन्धिवात, मृजन शरीर *वदगाठ पर इसका रस पिलाया 
जात। दै श्रीर इसके पत्त का जेप किया जाता है। नारियलके रसके साथ इसके पत्ता को 
उयालकर भरसृति के समय गमौशय की शुद्धि जिए श्रौर दूध बढानेके जिण दिया लाता ह । 


पार्‌ 


नाम. 


सच्छृत--चारुटरिनी, गदेभर्डा, करपारी, क्तीरो, पर्कटी, प्लक्त, कन्दरालु इत्यादि । 
दिन्दी--पाकरः) पाकरी, पकर, पिलसन, राम श्रंजीर कदिमाल इत्यादि । गुजराती-- 
पीषरी । मसदी -वेसारी, गन्ध उम्बरा । पजाव--पाखर, जंगली पिपली, चरवार, पालसी, 
पिक्लखन । यगाल्--पाकर । तेल्तगू-वारि ज्ुग्यी । तामील-जोभी, गुरुशु । लेरिन- 
17010708 19007 ( फाडकस लेकर ) 1 


५ 


वरंन-- [ि, ध 

यद एक यडी जाति का पीपल व्मका वृत्त दोतादै इसकी उचा ४० से ५० 
फीट तक दोती है 1 इसी पत्तिया वीच वीच मे भडती रहती हं । इसके सभी दिस्से चिकने 
होते दै, छाल भूरे रग.की चिकनी होती दै अर चिलको मे निकाली जा सकती द । पत्तिया 
लम्बी छृयु गोलाकार चि दती द चौर नोकदार भी होती दै! इसका फल ध्वीथाई इच ~ 
तफकर चेरे द्योत दै । इसका श्राकार कोके गोल्ञ बटन कौ तरह होना दै । प्रकने पर इस , 
फल क्ता रग सफेद दोता दै. । 


१४६१ ~ 
६ पाचयां भाग 


यूनानीके प्रसिद्ध मन्थ तालीफ शरीफमें लिखा है कि इसकी एक जाति एेसी भी होती 
है, जिमका पल सैदादृश वक्त उड्द्के वरायर होता है श्नोर पकनेके याद विलायती सेवके 
चराचर हो जाता दै । एेला कदा जाता दै कि इसका एक धृत देदलीके वादृशादी क्लि मे 
सव तक मौज्‌ढ द । इम किलेके वननेके पदले भी यह श्त यदा मीयूल था । किति वि 
उफी जड मे दध डलवाते ये श्रौर इसऱे फल र्या तेयार ऊरयते थे । यह तिल्ली सूजनके 
लिण बहुत सुफीद्‌ होता दै । 


गुणदोष श्रौर प्रभाव 


४ १ 3 # 3 [५ 
, _ _ भायुर्मदरं मतसे पाकर कडवा, केलः? शीतल, रदोपनाशार तथा मूर्च्छा, भम, भलापः 
-योनिरोग, दा, पितत, कफ, धिरविकार सूजन शौर रक्तपित्तकी दूर करनेयाला होता दै । छोटे 
पत्ते वाला पाकर श्रधिरु गुए बाला देता है । < 


॥। 


यूनानी मत-- , 
+ यूनानी मतसर यह दृसरे दर्जमे सदं श्रौर तर दोता है । पोडे एन्सी सूजन प्रर र्त 
विकारमे यह युफीद £ । फलनेवाली फुन्सियों पर भी यह लाभदायक है। इसका दूधिया रसं 
कल्लिथत वेदा करता द । इसे परते शरीर छालको पानीमें भिगोकर सवेरे ठस पानीको चानकर 
शस्कर मिलाकर पीनिते फोडे फुन्सी, खुजली चनौर दूसरे च्भरागोमे फायदा होता ष्ै। कफ़श्रीर 
पित्तफी खराषीसे होनेवाले ऽवरमे इसकी छालका काग लाम प्चाना द | इसकी घालके काटे 
् हरल करनेसे दातोंका दद मिट जाता है । ॥ । 

सिवोके श्वेत्रदस्मे इसकी चालके केसे योनिम पिचकारी लगाना वाहि । इसके फल 
फा रस निकाल कर पीने हृदयो ताकत निलती ह, जठयग्नि भरल होती दै, शरीर भूख यदती 
द । इसकी वड़ो जातिके फलका सुखमा तिल्तीकी वौमारीमे युफीद है । यद्‌ मेदेको शकि देवा दै 
तथा सून शौर पित्तके निकारो शान्त करता दै । 

इसके फल खर होति है श्र इसके बीज 
सीद होते दै । 

दसी द्यलल को वड, 
यनाया जाता द जिसको युर्वेद 
शरीर येत दस्मे पिचकारी देने कामम 


जकाटिज, पित्त प्रजेप तथा गीली सुजलीमे 


पीपल, गूलर श्रौर नीम कौ दवालफे साथ मिलाकर ण्फ क्वाथ 
ञ्ज पच वल्कल क्वाय कते है । यद क्वाय प्रफेगो घोने 
म लिया जात है श्नौर इससे यटुव लाम पपत ह 


हनौपधिन्वन्रदय १५९४ 
४ = 4 पानी आवलाः | , ५ ५ ध ॥ 


भाम्‌. } 
॥,। 


„+ मत्छृत--प्राचीनामलकः पानीच्मामलक । हिन्दी-पानी श्राचल्ञा, पियाला 1 गुजसत्ती-~ 
पाणी श्रावला, तालीस पत्री । बगान्नी-पनि्राल । मराठी--पान याचला, ताम्बर । बम्ब ~~ 
जगम, ताम्बर ! देष्ष्दून--जमनुव्या, पचनाला । कोकण-जगोमी । प्रारसी--तालीसपत्र । 
तामील-सेरालु, तालिसम । तेलग्‌-कुरागई लेटिन-ए190००1४9 (0647४ 
( पलाकोर्टिया केटफेक्टा } । 


९ 
वन 9 


यद्‌ एक वडी श्रीर हमेशा दरी रहनेवाली ाडी थवा एक छोटी जातिका ौलनैवालां 
धत्त दोता है इसरी ऊंचाई नौ मीटर रौर इसके पिण्डकी गोलाई ७ सेरिटिमीरर होती है. 1 
यह वर्त बद्धालमे लगाया जाता दै यौर दक्निण भारतके जङ्गलोमे पानीके किनारे अपने श्राप 
भी चेदा होत ! इसके, पत्ते पाचसे ज्ञेफर दस सेर्टीमीटर तकः लगे श्रौर २३ से 
सेर्टीमीटर तक चौढे दोते हे 1 इसमे फलोको -परकृति मावलेके समान होती ड । भ्रयेक फलं 
मे पाच द्धं वीज रहते दै । यह वनस्पति कपा, उडीसा, लोमर चाल; श्रासाम शीर 
ष्यटगाव तथा ठक्तिएी मारतम कदा होती है। 


~+ ^--+ ~~~ ~~ , = 
ट्र न 


ष ~ {र ल (9 


गणद ष श्रीर्‌ प्रमाव-- 


^ जर +>) न्‌ 
., ~ श्ायुेदिक मत--निघण्टु रनाकरके. मताुसरार पानी श्रावला मघुर, संचिकारके, भारी, 
गरम्‌, चरिदोपनाशक, तथा कफ तृपा रौर वाता नारा करनेवाला द 1. इसका पका हुमा फल 
कफ छरीर पिन्तको चदृनिवाला है । भ = 


राजनिषण्डुके मतसर पानी च्ीविला मलरोधकः, चरम; सुथिकारक श्नौर मुपदोधक 
होता है 1 4" - (५ 
~ मावप्रकाशके मतातुसार यद्‌ त्रिगोपनाशर शीर च्यरको हरनेवोला है 11 - 
इसका स्वाद पहले छदं मीठा श्रौर फिर ख्य दोता दै ! यद्‌ ध्रग्निवर्धंक, पाचनशक्तिको 
सदयसा देनेवाला, प्यासको चुफानेवालग्‌ श्नौर पित्ते उपद्र्वोको शान्त करनेवाला होता टः । 
न्निदोप, ज्वर रीर चात्म भी यद्‌ लामदायक दहै 1 ध 


न ॥ ~ 


भूनानी मत-- 
युनानी मत से इसके पतत श्रौर छाल छद कद्व र खदरी रोती द । यद्‌ श्रतिसारः, 


+ पायसा मागः 


यवासीर, मौर कमजोरीफो दू करता है । मडोसे निकलनेवाति सून दन्त्य, शुसशोथ, 
मे यः ज्ामद्ायक दै) 


मका फल दूसरे गदे फलोको तरह पित्त प्रकोपॐ़ श्रन्द्र उपयोगी सममा जाता 
श्मीर चमन इत्यादि पित्ते प्रकोपसे दोनेवलि उपदरधोमि वारतवभे यह वहतत लाभ पुनाता है । 
शसक पत्ता सकोचङ़ श्रौर अग्निवद्धंक तत्व रष्ते ह्र श्रौर ये श्रतिसार्‌ रीर कमजोरीमे 
सफक्तापूरक विये जति ह । एसे परसोमि पसीन। लनेवाल्ञे तल भी रहते दै । 


ला--रियूनियनमे सकी जाल मूच्रल शरोर सकोचक बतु तरह पयोग म 
ल्ली जातीदै। 


इसका उपयो साधारणतया च्राल्‌चुमारेके समान किया जा सकता है। 


पापरी (२) 


माम -- 
(+ 
सच्छृत--यक्रा, भिरिपयट, सपद, वेशास सेव । हिन्दी- पपरी, भवनवकरा, वक्रा 
चिम्याक; निविषी, पीलीजाति। गुजराती -वेनीवेल् । मराठी -पडवेल, पापा । फारमीर-- 
घनवैगन पजाव -वनककरी षनकाकरा, चिम्याक, च्याकरी, गु्तकरफरी, काकरा, वनर्बेगत । 


जेटिन--}>०व०फ+ए1ा पाण 1१०; ८ पोडोफिलम एमोडदी ) छरमोली--पणण 41९ 
(मे एपल )। 
पणन 

यद्‌ छोटी जाततिकी चद वनस्पति हिमालयमे हजार शरीर कश्मीरपे सिम तक पेदा 
द्यवी ह । छनवार शीर काश्मीरमे इसे पौये बहुत दते ह । गर्मीके दिनोमि सरे सफरचद 
के सभान लाल रगके किन्तु छोटे अनेक चीजों चलि फन लगते हे जो सने फाममे श्चाते ६ । 
इसी जसे एक शठान रहती ह । यद्‌ गठान इं पीलि शरीर भूरे रगकी होती दै । यदी 
गह्यन श्मौपधि धयोगमे फाममे श्त है 1 इसका स्वाद फडुवा श्रौर तीमा होत। दै । 


शुणदोष श्रीर प्रभाव 
पपरी पिय सारक श्रीर्‌ विरेवक होती दै । इसके देनेसे पेटमे फाट होकर यतसे 
वय, = = --=- चस्य लेते; 
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1० वेसाईैके मत्तायुसार यद्‌ वनस्पति पित्तप्ररोपमे ओर पित्त प्रकृति वाले मसुप्योको 
दोनेवाली कव्जियतमे दी जाती है । श्ससे यक्रतरी फिया सुधरती है खौर उसकी सजन उतर 
जाती है । इसको लेनेमे पेटमे मरोड चलती है इसलिए इसको सखुरासानी अजवायन अथवा 
दूसरे च्रीर किसी सुगन्धित द्रव्ये साथ लेना चाहिए । विषम ज्यरमे जव यकृत यट जाता दै 
छरीर दस्त साफ नदी.होता है: तम इस वनस्पति जुलाव विया जाता है । श्रामवात्, वातरक्तः 
शमीर दूरे चम॑रोगोमि पेटकी शद्धिॐ लिए इमका उपयोग किया जाता दै । ५ 

कोमानका कथन दै कि ईस जौपधिको िक्वरके रूपमे छं वीमारोकौ दी गह रौर 
इस टिक्चरमे वे सव तत्व पृ कर दिये गए थे जो विदिश फमौकोपियामे सम्मत पोडोफिलनमे 
रते दैः । इसके प्रयोगसे मालुम हु्रा कि यद्‌ यज्ृतको उरोजना देती है. मौर पित्तको विरेचन 
के द्वारा बाहर निकाल देती दै । 

रासायनिक विश्लेपण-- 

इस रासायनिम पिश्लेषणएमे पता चलता है कि भार्तमे पाई जनिवाली इस वनस्पति 
भ चौर अमेरिकामे पार जनिवाली इसी जातिकी वनस्पपिमे एक समान तत्व रहते है । 
इसके अन्दर पाया जानेवाला प्रधान तत्तव पोडोफिलोटोक्सिन ( 2०0०ृ१1'11०40र्य॥ ) ह । 
जो इममे २ से ५ प्रतिशत तक पाया जाता है । इसे अरति इसमे एक भ्ररारकी यिना 

सवेकी यल ( 7५1" रौर पोडोफिलोरजिन नामु तत्व भौ पाये जति दे । 


मत्रा--दइलेकी मात्रा रसे ५ रत्ती तक दै) 


